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आयत न० 92 से 95 

(ऐ मुसलमानों) तुम पूरी भलाई (यानी बड़े सवाबई) को कभी ना पा सकोगे जब तक कि 
अपनी (बहुत) प्यारी चीज़ को (अल्लाह के रास्ते में) खर्च न करोगे, और (यूं) जो कुछ भी खर्च 
करोगे (चाहे वो चीज़ प्यारी न हो) अल्लाह तआला उस को अच्छी तरह जानते हैं (सवाब तो उस 
पर भी देंगे लेकिन पूरा सवाब पाने का वो ही तरीका है)(92) सब खाने की चीज़ें (जो मुसलमानों के 
लिए हलाल हैं) तौरेत के नाजिल होने से पहले बनी इस्राईल पर (भी) हलाल थीं सिवाए उस 
चीज़ के जिस को (हज़रत) इस्राईल (यानी याकूब अलैहिस्सलाम) ने (एक ख़ास वजह से) अपने 
ऊपर हराम कर लिया था (और वो फिर उन की औलाद में भी हराम चला आया तो इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम के वक़्त से उन के हराम होने का दावा कब सही हो सकता है, और अगर अब भी नहीं 
मानते तो ऐ मुहम्मद सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम उन से) कह दीजिए कि (अच्छा तो) फिर तौरेत 
लाओ फिर उस को पढ़ो अगर तुम (इस दावे में) सच्चे हो (तो उस में कोई आयत इस बारे में 
निकाल दो बस उस में न दिखा सके तो झूटे साबित हुए)(93) सो जो आदमी इस (झूट के साबित 
हो जाने) के बाद (भी) अल्लाह तआला पर झूट बात का इल्जाम लगाए (जाए कि अल्लाह 
तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्‍त से ऊंट के गोश्त को हराम किया है) तो ऐसे लोग 
बड़े बेइन्साफ हैं(04) आप कह दीजिए कि अल्लाह तआला ने सच कह दिया तो (अब) तुम 
(को चाहिए कि कुरआन की सच्चाई के सबूत के बाद) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के दीन (यानी इस्लाम) 
पर चलो जिसमें ज़रा कमी नहीं और वो (इब्राहीम अलैहिस्सलाम) मुशरिक न थे(95)। 


नोट:- हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक बीमारी में मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह तआला मुझ को 
सहत दें तो जो चीज़ मुझे सबसे प्यारी है उसे छोड़ दूंगा। वो ठीक हो गये और आप को ऊंट 
का गोश्त सब से ज़्यादा पसन्द था तो आपने उस को छोड़ दिया मगर ऐसी मन्नत मानना हमारी 
शरीअत में जाइज़ नहीं। 
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आयत न० 96 से 97 

बेशक सबसे पहला घर जो लोगों (की इबादत) के लिए (अल्लाह के हुक्म से) बनाया गया 
वो (ख़ाना काबा) है जो कि मक्का (शहर) में है (जो) बरकतों वाला (है क्योंकि उसमें दीन का 
नफा यानी सवाब) है और (ख़ास इबादत जैसे नमाज़ का रूख़ बताने में) दुनिया भर के लोगों को 
राह दिखाने वाला (है मतलब यह है कि हज वहां होता है और नमाज़ का सवाब हदीस की रू से 
वहां बहुत ज़्यादा होता है दीनी बरकत तो यह हुई और राह दिखाना यह है कि जो वहां नहीं हैं उन 
को इस मकान के वास्ते से नमाज़ के रूख़ का पता चलता) है(96) इस (खाना काबा) में (कुछ) खुली 
निशानियां (इसकी बड़ाई व बरकत की मौजूद) हैं (जिनमें से एक निशानी) मकामे इब्राहीम है और 
जो आदमी इस (की हदों) में दाखिल हो जाए वो (शरीअत की रू से) अमन पा जाता है (यहां तक 
कि वहां किसी को सज़ा भी नहीं देनी चाहिए बल्कि बाहर आने का इन्तिजार करें), और अल्लाह के 
(खुश करने के) वास्ते (उन) लोगों के जिम्मे इस मकान का हज करना (फर्ज) है जो ताकृत 
रखते हों वहां तक (पहुंचने) के सफर की, और जो आदमी (अल्लाह के हुक्म का) इनकार करे तो 
(अल्लाह तआला का क्या नुकसान क्योंकि) अल्लाह तआला सारे दुनिया वालों से बेपरवा [हैं किसी के न 
मानने पर उन का कोई काम अटकता नहीं बल्कि खुद इनकार करने वाले ही नुकसान उठाने वाले) हैं(97)। 
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आयत न० 98 से 03 

(ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) आप (इन किताब वालों से) कह दीजिए कि ऐ किताब 
वालो तुम (इस्लाम की सच्चाई साबित हो जाने के बाद) क्‍यों इनकार करते हो अल्लाह तआला के 
हुक्‍्मों का (इसमें दीन की सब बातें आ गईं) जब कि अल्लाह तआला को तुम्हारे सब कामों की 
ख़बर (है क्या तुम को इससे भी डर नहीं लगता) है(98) (और यह भी) कह दीजिए कि ऐ किताब 
वालो क्‍यों रोकते हो अल्लाह की राह (यानी उसके सच्चे दीन) से ऐसे आदमी को जो (उस दीन 
के सच्चा होने पर) ईमान ला चुका इस तरह से कि कमी (की बातें) तलाश करते हो उस राह 
के अन्दर पैदा करने के लिए (जैसा कि मुसलमानों के दो गिरहों में झगड़ा कराने की कोशिश करना 
कि जिससे दीन से दूरी पैदा हो जाए) जब कि तुम खुद भी (इस हरकत के बुरा होने की) ख़बर 
रखते हो, और अल्लाह तआला तुम्हारे कामों से अनजान नहीं (वक्त आने पर इस की सजा 
देंगे) 99) ऐ ईमान वालो अगर तुम कहना मानोगे किताब वालों में से किसी गिरोह का तो वो 
लोग तुम्हारे ईमान लाने के बाद (ऐतकाद या अमल से) तुम को काफि्र बना देंगे(00) और 
(भला) तुम कुफ्र कैसे कर सकते हो जब कि (कुफ्र को रोकने के पूरे सामान जमा हैं क्योंकि) तुम 
को अल्लाह तआला के हुक्म (कुरआन में) पढ़ कर सुनाए जाते हैं और (फिर) अल्लाह के 
रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) तुम में मौजूद हैं, और (याद रक्खो कि) जो आदमी अल्लाह 
तआला का साथ मजबूती से थामता है (यानी ईमान पर पूरा जमा रहता है) तो (ऐसा आदमी) 
जरूर सीधे रास्ते तक पहुंचा दिया जाता (है यानी वो सीधे रास्ते पर होता) है(0) ऐ ईमान 
वालो अल्लाह तआला से (ऐसा) डरा करो जैसा उससे डरना चाहिए (यानी शिर्क व कुफ्र की 
तरह सभी गुनाहों से भी बचा करो और बिना शरई वजह के लड़ना गुनाह है तो उससे बचना भी फर्ज 
है) और सिवाए (पूरे) इस्लाम के और किसी हालत पर जान न देना (यानी मरते दम तक पूरे 
इस्लाम पर जमे रहना)(02) और मज़बूत पकड़े रहो अल्लाह तआला के सिलसिले को (यानी 
दीन की बातों के मजबूती से पाबन्द रहो) इस तरह कि आपस में सब एक भी रहो और आपस 
में फूट मत डालो, और तुम पर जो अल्लाह तआला का इनआम (हुआ) है उस को याद करो 
(कि एक वक्‍त था) जब कि तुम (आपस में एक दूसरे के) दुशमन थे (यानी इस्लाम लाने से पहले) 
बस अल्लाह तआला ने (अब) तुम्हारे दिलों में (एक दूसरे की) मुहब्बत डाल दी तो तुम अल्लाह 
तआला के (इस) इनआम (दिलों की मुहब्बत) से (अब) आपस में भाई-भाई (की तरह) हो गये, 
और (एक इनआम जो असल है यह कि) तुम लोग (बिल्कुल) दोज़ख़ के गढ़े के किनारे (ही) पर 


पारा: 4 
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खड़े थे (यानी काफिर होने की वजह से दोज़ख़ के इतने पास कि बस मरने की देर थी) तो इस 
(गढ़े) से अल्लाह तआला ने तुम्हारी जान बचाई (यानी इस्लाम नसीब किया जिससे जहन्नम से 
बचाया), इसी तरह अल्लाह तआला तुम लोगों को अपने (और) हुक्‍्मों को (भी) बयान करके 
बतलाते हैं ताकि तुम लोग (सीधे) रास्ते पर काइम रहो (05)। 


नोटः- अन्सारे मदीना के दो बड़े कृबीले ओस व ख़ज़रज थे जिनमें पुरानी दुशमनी थी इस्लाम लाने के 
बाद वो भाई-भाई हो गये यहूदियों ने उन्हें फिर से आपस में लड़ाने की कोशिश की हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को ख़बर हुई तो उन के पास गये और समझाया कि क्या अन्धेर है 
मेरे होते हुए फिर मुसलमान होने और आपस में एक होने के बाद यह क्‍या जहालत है क्या तुम 
उसी हालत में कुफ्र की तरफ लौटना चाहते हो सब संभल गये और समझा कि यह शैतानी 
हरकत थी और एक दूसरे को गले लगा कर बहुत रोए और तौबा की इस किस्से में ये 
आयतें उतरीं। 
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आयत न० 04 से 0 
और तुम में एक जमाअत ऐसी होना ज़रूरी है कि (और लोगों को भी) भलाई की तरफ 
बुलाया करें और नेक कामों के करने को कहा करें और बुरे कामों से रोका करें, और ऐसे 
लोग (आख़रत में सवाब से) पूरे कामयाब होगे(04) और तुम लोग उन लोगों की तरह मत हो 
जाना जिन्होंने (दीन में) आपस में फूट डाली और आपस में झगड़ा किया उन के पास खुले 
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हुक्म पहुंचने के बाद (मतलब यह कि यहूदियों और ईसाईयों की तरह मत बनो), और उन लोगों 
के लिए (कियामत के दिन) बड़ी सजा होगी(05) उस दिन कुछ चेहरे चमकते होंगे और कुछ 
चेहरे काले (सियाह) होंगे तो जिन के चेहरे काले हो गये होंगे उन से कहा जाएगा क्या तुम 
(ही) लोग काफिर हुए थे अपने ईमान लाने के बाद तो (अब) अपने कुफ्र की वजह से सज़ा 
का मज़ा चक्‍्खो(06) और (दूसरी तरफ) जिन (लोगों) के चेहरे चमकते होंगे वो अल्लाह की 
रहमत (यानी जन्नत) में (दाखिल) होंगे, (और) वो उसमें सदा-सदा रहेंगे(07) ये (जो ऊपर बयान 
हुई) अल्लाह तआला की आयतें हैं जो ठीक-ठीक हम तुम को पढ़ कर सुनाते हैं, और 
अल्लाह तआला लोगों पर जुल्म करना नहीं चाहते (बस जो कुछ किसी के लिए इनआम या सज़ा 
रक्‍्खी है वो सही है)(08) और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों और जमीन में (है बस 
जब वो मालिक हैं तो सब के ज़िम्मे उन का हुक्म मानना ज़रूरी) है, और (किसी दूसरे के बस में 
कुछ न होगा बल्कि) अल्लाह की तरफ सब मुकदमे लाए जाएंगे(09) (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की उम्मत) तुम लोग (सब मजहब वालों से) अच्छी जमाअ॒त हो जो (आम) लोगों (को 
हिदायत का नफूा पहुंचाने) के लिए भेजी गई हो (और) तुम लोग नेक कामों को बताते हो और 
बुरी बातों से रोकते हो और (खुद भी) अल्लाह तआला पर ईमान रखते हो (यहां अल्लाह पर 
ईमान लाने में उन सभी बातों पर यकीन रखना है जो अल्लाह की तरफ से बताई गई हैं), ओर 
अगर किताब वाले (भी जो तुम से मुख़ालफृत कर रहे हैं तुम्हारी तरह) ईमान ले आते तो उन के 
लिए ज़्यादा अच्छा होता (कि वो भी इसी अच्छी जमाअत में मिल जाते, मगर वो सब मुसलमान न 
हुए बल्कि) उनमें से कुछ तो मुसलमान हैं (जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम पर ईमान 
लाकर इस्लाम में दाखिल हो गये) और ज़्यादा हिस्सा उनमें काफिर हैं (कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्‍लम पर ईमान नहीं लाए और उन की अच्छी उम्मत में शामिल नहीं हुए)(0)। 


नोट:- इस उम्मत के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने ख़बर दी है कि इस उम्मत में 
कियामत तक एक ऐसी जमाअत काइम रहेगी जो नेक कामों की नसीहत और बुरी बातों से 
रोकने की ज़िम्मेदारी पर काइम रहेगी। 
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आयत न० ]] से 7 

(मुसलमानो) वो (किताब वाले) तुम को कोई (बड़ा) नुकूसान न पहुंचा सकेंगे सिवाए थोड़ी 

सी तकलीफ के (यानी ज़बानी बुरा भला कह कर दिल दुखाना), और अगर वो (इससे ज़्यादा की 
हिम्मत करें और) तुम से जंग करें तो तुम को पीठ दिखा कर भाग जाएंगे फिर किसी तरफ से 
उन की मदद भी न होगी() छाप दी गई उन पर रूसवाई जहां कहीं भी पाए जाएंगे मगर 
हां (दो वास्तों से वो इस रूसवाई से बच सकते हैं) एक तो अल्लाह की तरफ के वास्ते से (जैसे 
बूढ़ों, बच्चों व औरतों पर हाथ उठाने की मनाही है और जो आदमी अपने मजहब के हिसाब से 
इबादत में लगा रहता हो मुसलमानों से न लड़ता हो) और एक इन्सानों की तरफ के वास्ते से 
(जैसे जंग की सुलह और समझौता जो मुसलमानों के साथ हो जाए) और हकृदार हो गये (ये लोग) 
अल्लाह तआला के गुस्से के और जमा दी गई उन पर बुजदिली (कि दिलों में हौसला न रहा), 
यह (रूसवाई और अल्लाह का गुस्सा) इस वजह से हुआ कि वो लोग अल्लाह तआला के हुक्‍मों 
का इनकार करते थे और कृत्ल कर दिया करते थे पैग़म्बरों को (इस तरह से कि वो कृत्ल खुद 
उन के नज़दीक भी) नाहकु (होता था, और) यह (रूसवाई व गुस्सा) इस वजह से भी हुआ कि 
उन्होंने कहना न माना और (ताबेदारी की) हद से निकल-निकल जाते थे(2) (लेकिन) ये 
(किताब वाले) सब बराबर नहीं, (बल्कि) उन (ही) किताब वालों में वो लोग भी हैं जो (दीन के) 
सीधे रास्ते पर हैं (और) अल्लाह की आयतें (यानी कुरआन) रात के वकतों में पढ़ते हैं और 
वो नमाज़ भी पढ़ते हैं(3) (और ये लोग) अल्लाह पर और क्ियामत के दिन पर (पूरा-पूरा) 
ईमान रखते हैं और (दूसरों को भी) नेक काम बताते हैं और बुरी बातों से रोकते हैं और 
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नेक कामों में दौड़ते हैं, और ये लोग (अल्लाह के यहां) बड़े नेक लोगों में (गिने जाते) हैं(4) 
और ये लोग जो नेक काम करेंगे वो बर्बाद न होंगे (यानी उन का सवाब पूरा-पूरा मिलेगा, और 
अल्लाह तआला परहेजगार लोगों को अच्छी तरह जानते हैं(5) बेशक जो लोग काफ्र रहे 
बिल्कुल भी उन के काम न आएंगे उन के माल और न औलाद अल्लाह तआला के (अजाब 
के) मुकाबिले में ज़रा भी, और वो लोग दोज़ख़ी हैं, (और) वो सदा-सदा उसी में रहेंगे (कभी 
छुटकारा न होगा)(6) वो (काफिर) जो कुछ खर्च करते हैं इस दुनिया की ज़िन्दगी में उस की 
हालत (बर्बाद होने में) ऐसी है जैसे एक हवा हो जिसमें तेज़ सर्दी (यानी पाला) हो (और) वो 
लग जाए ऐसे लोगों की खेती को जिन्होंने (बद दीनी से) अपना नुकुसान कर रक्‍्खा हो बस 
वो (हवा) उस (खेती) को बर्बाद कर डाले (इसी तरह उन लोगों का खर्च करना आख़रत में सब 
बर्बाद है) और (इस बर्बाद करने में) अल्लाह तआला ने उन पर कोई जुल्म नहीं किया लेकिन 
वो खुद (कुफ़ करके जो कुबूल होने में रूकावट है) अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे थे (न वो 
कुफ़ करते न उनके खैर खैरात बर्बाद होते)(7)। 
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आयत न० 8 से 20 
ऐ ईमान वालो अपने (लोगों के) सिवा (दूसरे मज़हब वालों में से) किसी को (गहरा और) 
राजदार (दोस्त) मत बनाओ (क्योंकि) वो लोग तुम्हारे साथ फुसाद करने में कोई कसर नहीं 
छोड़ते, (और दिल से भी) तुम्हारे (दीन दुनिया के) नुकुसान की तमन्ना रखते हैं (दिलों में तुम्हारी 
तरफ से इतनी नफरत भरी है कि कभी-कभी वो) नफरत (बात चीत में) उन के मुंह से निकल 
जाती है और जितनी उनके दिलों में छुपी है वो तो कहीं ज़्यादा है, (बस) हम (उन की दुशमनी 
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की) निशानियां तुम्हारे सामने खोल चुके अगर तुम समझ रखते हो (तो इन निशानियों से पहचान 
लो)(8) देखो तुम (तो) ऐसे हो उन लोगों से मुहब्बत (का बरताव) रखते हो और ये लोग 
तुम से असल में मुहब्बत नहीं रखते (न दिल से न बरताव से) जब कि तुम सभी (आसमानी) 
किताबों पर ईमान रखते हो (इसमें उन की किताबें भी है, और वो तुम्हारी किताब यानी कुरआन पर 
ईमान नहीं रखते), और (तुम उनके दिखावे के ईमान से शक न करना कि वो भी तो हमारी किताब 
पर ईमान रखते हैं क्योंकि) ये लोग जब तुम से मिलते हैं (सिर्फ तुम्हारे दिखाने को) कह देते हैं 
कि हम ईमान ले आए और जब (तुम से) अलग होते हैं तो तुम पर मारे गुस्से के अपनी 
उंगलियां चबाते हैं, आप (उन से) कह दीजिए कि तुम मर रहो अपने गुस्से में (यानी अगर तुम 
मर भी जाओ तब भी मुराद पूरी न होगी), बेशक अल्लाह तआला अच्छी तरह जानते हैं दिलों 
की बातों (को इस लिए उन के दिल की हालत बता दी है तुम) को(9) (उन का यह हाल है कि) 
अगर तुम को कोई भलाई मिल जाए (जैसे आपसी मेल हो, या दूसरों पर जीत हो जाए) तो उन 
को बुरा लगता (है जिस की वजह तुम से जलना) है, और अगर तुम को कोई नुकसान पहुंचे 
तो उससे (बड़े) खुश होते हैं, और (ये जब इतना जलते हैं तो यह न समझो कि तुम को सता 
पाएंगे) अगर तुम सब्र और परहेजगारी के साथ रहो तो इन लोगों की चाल तुम को जरा भी 
नुकूसान न पहुंचा सकेगी, (दुनिया में तो वो नाकाम होंगे और आख़रत में दोज़ख़ की सज़ा होगी 
क्योंकि) अल्लाह तआला उनके कामों को (अपनी कुदरत के) घेरे में लिए हुए हैं (कोई काम हम 
से छुपा नहीं इसलिए वहां सज़ा से बचने के लिए किसी बहाने की गुन्जाइश नहीं)(20) 


नोटः- मदीने के आसपास जो यहूदी कृबीले आबाद थे उनमें और अन्सारे मदीना में दोस्ती थी अन्सार 
के मुसलमान होने के बाद यहूदी दिल में उन से नफरत रखने लगे और उन को नुकसान 
पहुंचाने की चालें चलने लगे और दिखावे को दोस्त बने रहे जबकि अन्सारे मदीना उन को उसी 
तरह दोस्त समझते और मुहब्बत रखते थे यहां उन मुसलमानों को उन यहूदियों से होशियार रहने 
की नसीहत की गई है। 
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आयत न० ]2] से ]29 
नोट:- इन आयतों में जंगे उहद का जिक्र करते हुए मुसलमानों को कुछ नसीहतें की गई हैं:- 


और (वो वक्त भी याद कीजिए) जब कि आप सुबह के वक़्त (जंग के दिन से पहले) अपने 
घर से इसलिए निकले (कि) मुसलमानों को (काफ्रों से) जंग करने के लिए (सही) मोर्चों पर 
जमा(ने के लिए तैयार करोरहे थे (फिर उसी राय के हिसाब से सब को मोर्चो पर जमा दिया), और 
अल्लाह तआला (उस वक्त की बातें) सब सुन रहे थे (और उस वक्‍त के हालात) सब जान रहे 
थे(2) (इसी के साथ यह किस्सा भी हुआ कि) तुम (मुसलमानों) में से दो जमाअतों ने (यानी बनी 
हारसा और बनी सलमा के कबीलों ने) दिल में सोचा कि हिम्मत हार दें (और हम भी मुनाफिकों 
की तरह अपने घर जा बैठें) और अल्लाह तआला तो उन (दोनों जमाअतों) का मददगार था (भला 
उन को कब हिम्मत हारने देता बस अल्लाह तआला ने उन्हें इस इरादे पर चलने से बचाया), और 
मुसलमानो को तो बस अल्लाह तआला ही पर भरोसा करना (चाहिए और ऐसी कम हिम्मती 
कभी न करनी) चाहिए(22) और अल्लाह तआला ने (तो ऐसी हालत में) तुम को (जंगे) बद्र में 
कामयाब किया जब कि तुम बेसरोसामान थे (क्योंकि आदमी भी काफिरों के मुकाबिले कम और 
हथियार भी बहुत कम थे) सो (क्योंकि यह कामयाबी तक॒वे यानी अल्लाह से डरने की वजह से थी 
जिसमें जमे रहना सब्र करना भी दाखिल है तो तुम को चाहिए आगे भी) अल्लाह तआला से डरते 
रहा करो ताकि तुम (इस मदद की नेमत का) शुक्र अदा करो(2$) (जंगे बद्र में अल्लाह तआला 
की यह मदद उस वक्‍त हुई थी) जब कि (ऐ पैगम्ब)) आप मुसलमानों से यह कह रहे थे कि 
क्या तुम को (दिल की हिम्मत के लिए) यह बात काफी न होगी कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद 
करे तीन हज़ार फ्रिशतों से जो (इसी काम के लिए आसमान से) उतारे जाएं (जिससे पता चला 
कि बड़े दर्ज के फ्रिशते होंगे वर्ना जो पहले से ज़मीन पर मौजूद थे उन से भी यह काम लिया जा 
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सकता था)(24) हां क्‍यों नहीं (काफ़ी होगा और मुकाबिले के वक्त) अगर जमे रहोगे और अल्लाह 
से डरते रहोगे (यानी कोई बात हुक्म के खिलाफ न करोगे) और वो लोग तुम पर अचानक हमला 
कर दें (जिसमें कहीं से मदद पहुंचना मुश्किल होता है) तो तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करेगा पांच 
हजार फ्रिशतों से जो एक ख़ास अन्दाज़ के बनाए हुए होंगे(%5) और अल्लाह तआला ने 
यह मदद सिर्फ इस लिए की ताकि तुम्हारे लिए (जीत की) खुशख़बरी हो और तुम्हारे दिलों को 
इससे तसलली हो जाए, (वर्ना) मदद (और जीत) तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से है जो कि 
जबरदस्त (ताकत वाले) हैं (कि वैसे भी जीत दे सकते हैं लेकिन) हिकमत वाले (भी हैं जैसे सामान 
जीत के लिए ज़रूरी समझते हैं वैसे ही सामान पैदा कर देते) हैं(26) (और जंगे बद्र में यह मदद 
और जीत इस लिए दी गई) ताकि काफिरों में से एक गिरोह को ख़त्म कर दे (जैसा कि इस जंग 
में काफिरों के सत्तर सरदार मारे गये) या उन (में से कुछ) को जलील (व रूसवा) करदे फिर वो 
नाकाम लौट जाएं (और ये ही जंग का अन्जाम हुआ कि सत्तर पकड़े गये और बाकी जान बचा कर 
भागे) (27) आप का (ऐ पैगम्बर किसी के मुसलमान होने या काफिर रहने में) कोई दखल नहीं 
अल्लाह तआला उन को (अपनी रहमत से) या तो तौबा (यानी इस्लाम) की तौफीक्‌ दें और या 
उन को (दुनिया ही में) कोई सज़ा दें (और यह दुनिया में सज़ा कुछ गलत भी नहीं) क्‍योंकि वो 
जुल्म भी बड़ा कर रहे हैं(28) और अल्लाह ही मालिक है जो कुछ आसमानों और जो कुछ 
जमीन में है, वो जिस को चाहे मुआफ्‌ करें (यानी इस्लाम नसीब कर दें) और जिस को चाहे 
अजाब दें (यानी इस्लाम नसीब न हो), और अल्लाह तआला तो बड़े मुआफ करने वाले (और) 
बड़े रहमत करने वाले हैं(29)। 
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आयत न० 30 से 3] 

ऐ ईमान वालों सूद मत खाओ (यानी मत लो असल से) कई गुना ज़्यादा (करके) और 
अल्लाह तआला से डरो उम्मीद है कि तुम कामयाब (हो यानी दोजख़ से छुटकारा मिले और 
जन्नत नसीब) हो(30) और उस आग से बचो जो (असल में) काफिरों के लिए तैयार की गई 
है (और आग से बचने की सूरत यह है कि सूद जैसे हराम कामों से बचो) (8)। 
नोटः- सूद ज़्यादा मत खाओ का मतलब यह नहीं कि कम लेना जाइज़ है, हराम तो हर सूरत में है 
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जैसा कि दूसरी आयतों में आया है बल्कि मतलब यह है कि वो लेते लेते ज्यादा ही हो जाता है। 
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आयत न० 32 से 38 

और (खुशी से) कहा मानो अल्लाह का और (उसके) रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) का 
उम्मीद है कि तुम पर रहम हो (यानी कियामत में)32) और दौड़ो बखशिश की तरफ जो 
तुम्हरे रब की तरफ से (नसीब) हो और (दौड़ो) जन्नत की तरफ (मतलब यह है कि ऐसे नेक 
काम करो कि जिससे अल्लाह तआला तुम्हारी बख़शिश करदें और तुम को जन्नत मिले, और वो जन्नत 
ऐसी है) जिसकी चौड़ाई ऐसी है जैसे सब आसमान और जमीन (उसमें समा जाएं और) वो 
तैयार की गई है (उन) अल्लाह से डरने वालों के लिए(88) जो (ऐसे लोग हैं कि नेक कामों में) 
खर्च करते हैं (हर हाल में) खुशहाली में (भी) और तंगी में (भी) और (जो) गुस्से के पी जाने 
वाले और लोगों (की गलतियों) को मुआफ करने वाले हैं, और अल्लाह तआला ऐसे नेक लोगों 
से (जिनमें ये आदतें हों) मुहब्बत रखते हैं(84) और (दूसरे दर्जे के मुसलमान) ऐसे लोग (हैं) कि 
जब कोई खुला गुनाह या (बुरा काम करके) अपनी जान का नुकृसान करते हैं तो (फौरन) 
अल्लाह तआला (की शान और सज़ा) को याद कर लेते हैं फिर अपने गुनाहों की मुआफी 
मांगते हैं, और अल्लाह के सिवा और कौन है जो गुनाहों को मुआफ करता हो, और वो 
लोग अपने (बुरे) काम पर जानते बूझते हट नहीं करते(35) उन लोगों का बदला बख़शिश है 
उनके रब की तरफ से और (जन्नत के) ऐसे बाग हैं कि उनके (पेड़ों और मकानों के) नीचे से 
नहरें बहती होंगी और वो उन में सदा-सदा रहने वाले होंगे, और (यह कैसा) अच्छा बदला है 
(नेक) काम करने वालों का(56) बेशक तुम से पहले (ज़मानों में) अलग-अलग राह वाले हो 
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चुके हैं तो तुम जमीन में चल फिर कर देख लो कि (पैगम्बरों को) झुटलाने वालों का कैसा 
अन्जाम हुआ (यानी हलाक व बर्बाद हुए)(57) यह बयान काफी है सभी लोगों के लिए (कि 
अगर सोचें तो इससे सबक ले सकते हैं) और हिदायत और नसीहत है ख़ास अल्लाह से डरने 
वालों के लिए(58)। 
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आयत न० 39 से 43 
नोटः- जंगे उहद के मौके पर थोड़ी देर की हार देख कर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की 
शहादत की झूटी ख़बर सुन कर कुछ मुसलमानों का मैदान छोड़ देना फिर उस पर बहुत 


अफसोस और गम करना इस पर उन की तसलल्‍्ली के लिए ये आयतें उतरीं:- 


और तुम (अगर इस वक़्त हार गये तो क्‍या हुआ) हिम्मत मत हारो और ग़म न करो 
और (आख़िर) तुम ही कामयाब रहोगे अगर तुम पूरे मोमिन हो(89) अगर तुम को (इस वक़्त) 
चोट पहुंची है तो उन (दुशमनों) को भी ऐसी ही चोट पहुंच चुकी है (यानी जंगे बद्र में), और 
(हमारा तरीका यह है कि) हम इन दिनों को (यानी हार जीत के ज़माने को) लोगों के बीच अदलते 
बदलते रहते हैं (यानी कभी एक कौम को हावी कर दिया कभी दूसरी को) ताकि अल्लाह तआला 
ईमान वालों को जांच लें (क्योंकि मुसीबत के वक्त सच्चे और नेक का इम्तिहान हो जाता है) और 
तुम में कुछ को शहीद बनाना था, और अल्लाह तआला जुल्म (कुफ्र व शिर्क) करने वलों से 
मुहब्बत नहीं रखते (बस यह शक न किया जाए कि उन को मुहब्बत की वजह से जीत दी हो 
हरगिज नहीं)[40) और (एक छुपी भलाई इसमें यह भी है) ताकि (गुनाहों के) मैल कुचैल से साफ 
कर दे ईमान वालों को (क्योंकि मुसीबत से इन्सान में सुधार आ जाता है) और मिटादे काफि्रों को 
(कि जीत से काफिरों की हिम्मत बढ़ेगी फिर मुकाबिले में आएंगे और बर्बाद होंगे दूसरे यह कि 


पारा: 4 
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मुसलमानों पर जुल्म करने से अल्लाह के अज़ाब में पकड़े जाएंगे)(4) भला क्‍या तुम यह समझते 
हो कि जन्नत में (यूंही) दाखिल हो जाओगे जब कि अल्लाह तआला ने (खुले तौर पर) उन 
लोगों को जांच कर देखा ही नहीं जिन्होंने तुम में से (अच्छी तरह) जिहाद किया हो और जो 
जिहाद में पूरी तरह जमे रहने वाले हों(42) और तुम तो (शहीद होकर) मरने की (बड़ी) 
तमन्ना किया करते थे मौत के सामने आने से पहले, सो (जब) उस (तमन्ना के सामान) को 
खुली आंखों देख लिया (फिर उस को देख कर क्‍यों भागने लगे और वो तमन्ना कहां भूल गये)(45) 
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और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) सिर्फ रसूल ही तो हैं (ख़ुदा तो नहीं जिस को मौत 

न आए या कृत्ल न किया जा सके), आप से पहले बहुत रसूल हो चुके हैं (इसी तरह आप भी 
एक दिन दुनिया से चले जाएंगे), तो अगर आप का इन्तिकाल हो जाए या आप शहीद हो जाएं 
तो क्‍या तुम लोग (जिहाद या इस्लाम से) उल्टे फिर जाओगे (जैसा कि इस किस्से में कुछ मुसलमान 
जंगे उहद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की शहादत की झूटी ख़बर सुन कर मैदान से भाग पड़े 
थे और मुनाफिक्‌ उन को दीन से फिरने को उकसा रहे थे) और जो आदमी (जिहाद या इस्लाम से) 
उल्टा फिर जाएगा तो अल्लाह तआला का कोई नुकसान न करेगा (बल्कि अपना ही कुछ 
खोएगा), और अल्लाह तआला जल्दी ही (यानी कियामत में अच्छा) बदला देंगे शुक्र अदा करने 
वालों को (जो अल्लाह तआला के इनआम को याद करके उसकी ताबेदारी करते रहते हैं)[44) और 
(किसी के मरने से इतना घबराना भी बेकार है क्‍योंकि पहली बात तो) किसी आदमी को मौत नहीं 


पारा: 4 


पाराः 4 लनतना ]52 5$-आले इमरान 


आसकती बिना अल्लाह के हुक्म के (दूसरे किसी की मौत भी आती है तो) अपने लिखे वक़्त पर 
आती है (वक्त से पहले हरगिज़ नहीं आ सकती), और जो आदमी (अपने नेक कामों और कोशिश 
में) दुनिया का बदला चाहता है तो हम उस को दुनिया का हिस्सा (जितना चाहते हैं) दे देते हैं 
(और आख़रत में उसके लिए कुछ हिस्सा नहीं) और जो आदमी (अपने नेक कामों व कोशिश में) 
आखरत का बदला चाहता है (जैसे जिहाद में इस लिए जमा रहा कि यह कोशिश आख़रत के सवाब 
की है) तो हम उस को आखरत (का हिस्सा) देंगे, और बहुत जल्दी (अच्छा) बदला देंगे (ऐसे) 
शुक्र अदा करने वालों को (जो नेक कामों में आख़रत की नेमतें चाहें)(45) और बहुत पैगम्बर हो 
चुके हैं जिन के साथ मिल कर बहुत से अल्लाह वालों ने (काफिरों से) जंग की न उन्होंने 
हिम्मत हारी उन मुसीबतों की वजह से जो उन पर अल्लाह की राह में आईं और न उन 
(के दिल या बदन) का जोर घटा और न वो (दुशमन के सामने) दबे (कि उन से लाचारी और 
ख़ुशामद की बातें करने लगें) और अल्लाह तआला को ऐसे सब्र करने वालों (यानी पक्के इरादे 
वालों) से मुहब्बत है(46) (और कामों में तो वो क्या डगमगाते) उन की जबान से भी तो इस के 
सिवा और कुछ नहीं निकला कि उन्होंने (अल्लाह तआला से) दुआ की या हमारे रब हमारे 
गुनाहों को और हमारे कामों के हद से आगे निकल जाने को मुआफ कर दीजिए और 
(काफ्रों के मुकाबिले में) हमारे पांव जमाए रखिए और हम को काफिर लोगों पर जीत 
दीजिए (47) तो (इस जमे रहने और दुआ की बरकत से) उन को अल्लाह तआला ने दुनिया का 
(अच्छा) बदला भी दिया (यानी जीत व कामयाबी) और आख़रत का भी अच्छा बदला दिया (यानी 
जन्नत), और अल्लाह तआला को ऐसे नेक लोगों से मुहब्बत है(48)। 


40 (४ ७८,४६8 5४6 5 557: 08४ दूत ४४8 20 5६ ८5॥ ६६ 
८950 55 ४57 »0 ५ 
आयत न० 49 से 50 

ऐ ईमान वालो अगर तुम कहा मानोगे काफिरों का तो वो तुम को (कुफ्र की तरफ) उल्टा 

फेर देंगे (यानी वो तुम को दीन से हटाना और बिचलाना चाहते हैं इसलिए ऐसी बातें करते हैं जिससे 
तुम शक में पड़ जाओ) फिर तुम (हर तरह) नाकाम हो जाओ (मतलब यह कि वो तुम्हारे दोस्त 
नहीं चाहे दोस्ती जिताएं)[49) बल्कि अल्लाह तआला ही तुम्हारा दोस्त है और वो सबसे अच्छा 
मदद करने वाला है (इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि अल्लाह तआला पर यकीन रकक्‍्खें उसी की 


पारा: 4 
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मदद पर भरोसा करें दुशमन अगर तुम्हारी मदद की कुछ राय भी दें तो अल्लाह व रसूल के हुक्‍मों के 
खिलाफ उस पर न चलो)(50)। 


नोटः- मुनाफिकों ने जंगे उहद में हुजूर की शहादत की अफवाह सुन कर राय दी कि जब हुजूर ही न 
रहे तो हम अपना पुराना दीन ही क्‍यों न अपना लें जिससे सारे झगड़े मिट जाएं इसलिए 
मुसलमानों को उन से होशियार रहने को कहा गया है। 
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आयत न० 5] से 52 
नोट:ः- इन आयतों में जंगे उहद के कुछ हालात और उस मौके पर अल्लाह तआला की मदद का कुछ 
बयान है। 


हम अभी डाले देते हैं रौब (और डर) काफिरों के दिलों में इस वजह से कि उन्होंने 
अल्लाह तआला का साझी एक एक ऐसी चीज को ठहराया जिस (के साझी होने) पर अल्लाह 
तआला ने कोई दलील नहीं उतारी (यानी ऐसी दलील जिस का शरीअत में ऐतबार हो यूं तो हर 
जाहिल अपनी कोई दलील पेश किया ही करता है) और उन का ठिकाना दोजख़ है, और वो बहुत 
बुरा ठिकाना है जालिमों का(75) और बेशक अल्लाह तआला ने तुम से अपना वादा (मदद 
का) सच्चा कर दिखाया जिस वक़्त कि तुम (जंग के शुरू में) उन काफि्रों को अल्लाह के हुक्म 
से कृत्ल कर रहे थे (और यह तुम्हारी जीत धीरे-धीरे बढ़ती गई) यहां तक कि तुम खुद ही (राय 
में) कमज़ोर हो गये (इस तरह की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने पीछे की तरफ मोर्चे पर जो 
पचास सिपाही बिठाए थे जीत देख कर उनमें कुछ यह सोचने लगे कि अब यहां जमे रहने की ज़रूरत 
नहीं रही और हमें भी दुशमन के मुकाबिले में साझी हो जाना चाहिए) और आपस में (रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के) हुक्म में अलग राय करने लगे (कुछ तो उसी जगह जमे रहे और 
कुछ हट गये) और तुम (रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहे वसल्‍लम के) कहने पर न चले बाद इसके 


पारा: 4 
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कि तुम को तुम्हारी मन भाती बात (आंखों से) दिखा दी (थी यानी मुसलमानों की जीत दिखादी) 
थी, (और उस वक्त तुम्हारी यह हालत थी कि) तुम में से कुछ तो वो थे जो दुनिया (का माल) 
चाहते थे (यानी दुशमनों का पीछा करके ग़नीमत का माल जमा करना चाहते थे) और कुछ तुम में 
वो थे जो (सिर्फ) आख़रत के चाहने वाले थे (इसलिए अल्लाह तआला ने आगे के लिए अपनी 
मदद को बन्द कर लिया) फिर तुम को इन काफिरों (पर हावी आने) से हटा दिया ताकि अल्लाह 
तआला तुम को आज़माए (कि उस वक्‍त मोमिन और मुनाफिक का पता चल गया) और यकीन 
जानो कि अल्लाह तआला ने तुम को मुआफ कर दिया (अब आख़रत में पकड़ न होगी), और 
अल्लाह तआला बड़ी महरबानी करने वाले हैं मुसलमानों (के हाल) पर(52)। 
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आयत न० 53 से 55 

(और वो वक़्त याद करो) जब तुम (मैदाने जंग से भागते हुए जंगल को) मुंह उठाए चले जा 
रहे थे और किसी को मुड़ कर भी न देखते थे और रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) तुम्हारे 
पीछे की तरफ से तुम को पुकार रहे थे (कि इधर आओ इधर आओ मगर तुमने सुना ही नहीं) 
सो अल्लाह तआला ने तुम्हें (हार का) ग़म दिया [तुम्हारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को) 
गम देने की वजह से ताकि (इस बदले और मुसीबत से तुम मज़बूत हो जाओ जिससे फिर) तुम 
दुःखी न हुआ करो उस चीज पर जो तुम्हारे हाथ से निकल जाए और न उस मुसीबत पर 
जो तुम को पहुंच जाए, और अल्लाह तआला सब ख़बर रखते हैं तुम्हारे सब कामों की 


पारा: 4 


पाराः 4 लनतना ]55 5-आले इमरान 


(इसलिए तुम जैसा करते हो ऐसा ही बदला देते हैं)(53) फिर अल्लाह तआला ने इस ग़म के बाद 
तुम पर चैन (और तसल्ली) भेज दी यानी ऊंध (जब काफिर मैदान से वापस हो गये उस वक़्त गैब 
से मुसलमानों पर ऊंध छा गई जिस से सब गम जाता रहा) कि तुम में से एक जमाअत (यानी 
मुसलमानों) पर तो नींद छा रही थी और एक जमाअत वो थी (यानी मुनाफिकों की) कि उन को 
अपनी जान ही की फिक्र पड़ रही थी (कि देखिये यहां से बच कर भी जाते हैं) वो लोग अल्लाह 
तआला के साथ ग़लत गुमान कर रहे थे जो बेवकूफी की सोच थी, वो कह रहे थे क्‍या 
हमारा कुछ बस चलता है (मतलब यह था कि हमारी राय किसी ने न सुनी जो जंग से पहले हमने 
दी थी कि मुकाबिले के लिए शहर से बाहर न निकलो बेबात सब को मुसीबत में फुंसा दिया), आप 
कह दीजिए कि बस तो सब अल्लाह ही का (चलता) है (मतलब यह कि अगर तुम्हारी राय पर 
चलते तब भी जो मुसीबत आने वाली थी आकर रहती), ये लोग अपने दिलों में ऐसी बात छुपा 
कर रखते हैं जिस को आप के सामने नहीं खोलते, कहते हैं कि अगर हमारा कुछ बस 
चलता (यानी हमारी राय मानी जाती) तो हम (में जो लोग यहां कृत्ल हुए हैं वो) यहां कृत्ल न होते 
(जिस का मतलब यह हुआ कि नसीब कोई चीज़ नहीं) आप कह दीजिए कि अगर तुम लोग 
अपने घरों में भी रहते तब भी जिन लोगों के नसीब में कृत्ल होना लिखा जा चुका था वो 
लोग अपने ठिकानों की तरफ (आने के लिए) निकल पड़ते जहां वो (कत्ल हो कर) गिरे हैं 
(यानी यह नुकसान तो टलने वाला न था) और (इसके फाइदे बहुत बड़े थे क्योंकि) जो कुछ हुआ 
इस लिए हुआ ताकि अल्लाह तआला तुम्हारे मन की बात (यानी ईमान) को आजमाए (क्योंकि 
इस मुसीबत के वक़्त मुनाफिकों का मुनाफिक होना खुल गया और मोमिनों का ईमान और ज़्यादा हो 
गया) और ताकि तुम्हारे दिलों को (शक और वसवसों से) साफ कर दे (क्योंकि मुसीबत के वक़्त 
मोमिन का ध्यान हर तरफ से हट कर सिर्फ अल्लाह की तरफ लग जाता है), और अल्लाह तआला 
सब मन की बातों को अच्छी तरह जानते हैं (उन को आजमाने की ज़रूरत नहीं मगर इस लिए 
आज़माते हैं कि मुजरिम का जुर्म खुल कर सामने आ जाए)(54) बेशक तुम में से जिन लोगों ने 
(जंग के मैदान से) पीठ फेर दी थी जिस दिन कि वो दोनों फौजें (मुसलमानों और काफिरों की 
उहद के दिन) आपस में लड़ीं (इस की वजह) इसके सिवा और कुछ नहीं हुई कि उन को 
शैतान ने बहका दिया उनके कुछ (पिछले) कामों की वजह से (यानी उन से कुछ गलती ऐसी हो 
गई थी जिससे शैतान को और गुनाह करा देने की चाहत हुई और उस की वो चाहत पूरी भी हो गई) 
और यकीन रक्‍्खो कि अल्लाह तआला ने उन को मुआफ्‌ कर दिया, बेशक अल्लाह तआला 
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बड़े मुआफ करने वाले बड़ी सहार वाले हैं (कि गलती करने के वक्त भी कोई सजा नहीं दी)(55) 


नोट:- बस जब सहाबा किराम की मुआफी का ऐलान हो गया तो किसी को उन पर किसी किस्म का 
एतराज का कोई हक नहीं। 
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ऐ ईमान वालो तुम उन लोगों की तरह मत हो जाना जो (असलीयत में) काफिरि हैं (चाहे 
दिखावे को इस्लाम का दावा करते हों) और कहते हैं अपने (ख़ानदानी या मिलने वाले) भाइयों के 
बारे में जब कि वो लोग जमीन में कहीं सफुर करते हैं (और वहां मर जाते हैं) या वो लोग 
कहीं जिहाद करते हैं (और उस में नसीब से कृत्ल हो जाते हैं तो वो मुनाफिक कहते हैं) कि अगर 
ये लोग हमारे पास रहते (सफर और जंग में न जाते) तो न मरते और न मारे जाते (यह बात 
उनके दिल और ज़बान पर इसलिए आती है) ताकि अल्लाह तआला इस बात को उनके दिलों के 
लिए पछतावे का सामान बना दे (यानी नतीजा इस तरह की बातों का पछतावे के सिवा कुछ नहीं), 
और जिन्दगी और मौत तो अल्लाह देता है (चाहे सफर हो या वतन और जंग हो या अमन), 
और अल्लाह तआला जो कुछ तुम कर रहे हो सब देख रहे हैं (तो अगर तुम भी ऐसी बातें 
करो या सोचो तो वो अल्लाह तआला से छुपी न रहेंगी))]56) और अगर तुम लोग अल्लाह की 
राह में मारे जाओ या कि (अल्लाह की राह में) मर जाओ (तो यह कोई नुकूसान नहीं नफा ही 
नफा है क्योंकि) अल्लाह तआला के पास की बख़शिश और रहमत (दुनिया की) उन चीजों से 
(बहुत) बढ़ कर है जिन को ये लोग जमा कर रहे (हैं और इसी के लालच में जिन्दगी को प्यारी 
रखते) हैं(57) और अगर तुम (वैसे भी) मर गये या मारे गये (तब भी) ज़रूर अल्लाह ही के 
पास जमा किये जाओगे (बस पहली बात तो मौत टलती नहीं दूसरे अल्लाह के पास जाने से किसी 


पारा: 4 
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हाल बच नहीं सकते और दीन की राह में मरना या मारा जाना तो बख़शिश और रहमत का सामान है 
तो फिर वैसी मौत से दीन ही की राह में जान देना अच्छा है)(58) इसके बावजूद (कि सहाबा 
किराम से जंग के मैदान में ऐसी गलती हुई जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ होने 
का हक था) अल्लाह ही की रहमत की वजह से (जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम पर है) 
आप ने उन के साथ नर्मी का बर्ताव किया और अगर आप (अल्लाह न करे) सख्त दिल वाले 
और सख्त मिजाज होते तो ये (बेचारे) आप के पास से सब तितर-बितर हो जाते (फिर उन 
को ये फाइदे और बरकतें कहां नसीब होतीं) सो (जब आपने बरताव में ऐसी नर्मी की तो उन से जो 
गलती आप का कहना न मानने में हो गई उस को दिल से भी) उन को मुआफ कर दीजिए और 
(उनसे अल्लाह तआला के हुक्म में जो गलती हुई उसके लिए अल्लाह तआला से भी) आप उन के 
लिए मुआफी की दुआ कीजिए (जिससे उन को और तसलली हो) और उन से ख़ास ख़ास बातों 
में (उसी तरह) मशवरा लेते रहा कीजिए (ताकि इस ख़ास महरबानी से उन के दिलों से ग़म धुल 
जाए) फिर (मशवरा लेने के बाद) जब आप (किसी एक तरफ) राय पक्की करलें (चाहे वो उनके 
मशवरे के मुवाफिक है या खिलाफ हो) तो अल्लाह तआला पर भरोसा (करके उस को कर लिया) 
कीजिए, बेशक अल्लाह तआला ऐसे भरोसा करने वालों से मुहब्बत रखते हैं (59)। 
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आयत न० 60 से 64 
अगर अल्लाह तआला तुम्हारा साथ दें तब तुम से कोई जीत नहीं सकता और अगर 
तुम्हारा साथ न दें तो इस के बाद ऐसा कौन है जो तुम्हारा साथ (दे और तुम्हें जिता) दे, 
और सिर्फ अल्लाह तआला पर ईमान वालों को भरोसा करना चाहिए(60) और नबी की यह 
शान नहीं कि वो (नऊजुबिल्लाह अमानत में) खियानत (यानी धोका या घोटाला) करे, और जो 
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आदमी खियानत करेगा वो आदमी उस खियानत की हुई चीज़ को कियामत के दिन (हश्न के 
मैदान में) हाजिर करेगा (ताकि सब लोगों को पता चले और सब के सामने रूसवाई हो) फिर हर 
(खियानत करने वाले) आदमी को उस के किये का (दोज़ख़ में) पूरा बदला मिलेगा और उन पर 
बिल्कुल जुल्म न होगा (कि जुर्म से ज़्यादा सज़ा मिले)(67) सो ऐसा आदमी जो अल्लाह की 
मर्जी पर चलता हो (जैसे पैग़म्ब) क्या वो उस आदमी के बराबर हो जाएगा जिससे अल्लाह 
नाराज़ हो और उसका ठिकाना दोजख हो (जैसे खियानत करने वाला), और वो बहुत बुरा 
ठिकाना है(62) (हरगिज़ बराबर नहीं हो सकते बल्कि) ये लोग अल्लाह के नज़दीक अलग-अलग 
दर्जे में होंगे (कि कहना मानने वाले प्यारा और जननती और कहना न मानने वाले दोजख़ी हैं), और 
अल्लाह तआला अच्छी तरह देखते हैं उनके किये कार्मों को (इसलिए हरेक से उसके हिसाब से 
बरताव करेंगे)(65) सचमुच अल्लाह तआला ने मुसलमानों पर (बड़ा) अहसान किया जब कि 
उनके बीच में उन्हीं में से ऐसे (बड़ी शान वाले) पैग़म्बर को भेजा कि वो उन लोगों को 
अल्लाह तआला की आयतें (और हुक्म) पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं और (खुली और छुपी गन्दगियों 
से) उन लोगों की सफाई करते रहते हैं और उन को (अल्लाह की) किताब और समझ की 
बातें बताते रहते हैं और बेशक ये लोग (आप सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के आने से) पहले से 
खुली गलती (यानी शिर्क व कुफ्र) में (गरिफ़्तार) थे(64)। 


नोट:- यहां नसीहत की गई हैं कि गनीमत का माल जमा करने में इतनी जल्दी करने की जरूरत न थी 
जिससे हार का मुंह देखना पड़ा क्योंकि जो माल भी जमा होता उस को नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम इन्साफ से बान्ट देते क्योंकि कोई नबी माले गनीमत में खियानत नहीं कर सकता। 
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आयत न० 65 से 7] 

और जब (जंगे उहद में) तुम्हें ऐसी मुसीबत पहुंची जिससे दो गुना तुम (जंगे बद्र में 
दुशमनों को) पहुंचा चुके थे तो क्या ऐसे वक]त में तुम (अचम्भे से यह) कहते हो कि (बावजूद 
हमारे मुसलमान होने के) यह (मुसीबत और हार) किधर से (हुई यानी क्यों) हुई, आप कह दीजिए 
कि यह हार तुम्हारी तरफ से हुई (अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की राय के खिलाफ न 
करते तो न हारते), बेशक अल्लाह को हर चीज पर पूरी कुदरत है (जब तुम ने कहना माना 
अपनी कुदरत से तुम को जीत दी और जब कहने के खिलाफ किया तो हार दी)(65) और जो 
मुसीबत तुम पर पड़ी जिस दिन कि दोनों फौजें (मुसलमानों और काफिरों की) आपस में लड़ीं 
(यानी जंगे उहद के दिन) तो (वो मुसीबत) अल्लाह तआला के हुक्म से हुई (क्योंकि उसमें कुछ 
भलाइयां छुपी थी) और (उनमें एक भलाई यह है) ताकि अल्लाह तआला मोमिनों को भी (परख 
कर) देख ले (क्योंकि मुसीबत के वक़्त ईमान की सच्चाई का भी पता चल जाता है)(66) और 
मुनाफिकों को भी देख लें और इन (मुनाफिकों) से (शुरू जंग के वक़्त) यह कहा गया कि (जंग 
के मैदान में) आओ (फिर हिम्मत हो तो) अल्लाह की राह में लड़ना या (हिम्मत न हो तो गिनती 
ही बढ़ा कर) दुशमनों को रोकना (क्योंकि बहुत सी भीड़ देख कर कुछ तो उन पर रौब होगा और 
उससे शायद हट जाएं), वो बोले कि अगर हम ढंग की लड़ाई देखते तो ज़रूर तुम्हारे साथ हो 
लेते (लेकिन यह कोई लड़ाई है कि वो लोग तुम से तीन चार गुने ज़्यादा फिर उनके पास सामान भी 
ज्यादा ऐसी हालत में लड़ना तबाही में पड़ना है, इस पर अल्लाह तआला कहते हैं कि) ये मुनाफिकु 
उस दिन (जब कि ऐसा रूखा जवाब दिया था) कुफ्र से (देखने में भी) बहुत नज़दीक हो गये उस 
हालत के मुकाबिले कि वो (पहले देखने में) ईमान से (कुछ तो) नजदीक थे (क्योंकि पहले से वो 
दिल से मोमिन न थे मगर ज़बान से खुद को मुसलमान कहते थे अब असलीयत खुल गई) ये लोग 
अपने मुंह से ऐसी बातें करते हैं जो उन के दिल में नहीं (यानी दिल में तो यह है कि इन 
मुसलमानों का कभी साथ न दें चाहे लड़ाई ढंग की ही क्‍यों न हो), और अल्लाह तआला अच्छी 
तरह जानते हैं जो कुछ ये अपने दिल में रखते हैं(67) ये ऐसे लोग हैं कि (खुद तो जिहाद में 
शरीक न हुए और) अपने (ख़ानदानी) भाइयों के बारे में (जो कि शहीद हो गये, घरों में) बैठे बैठे 
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बातें बनाते हैं कि अगर हमारा कहना मानते (यानी हमारे मना करने पर न जाते) तो (बेफाइदा) 
कृत्ल न किये जाते, आप कह दीजिए कि अच्छा तो अपने ऊपर से मौत को हटाओ अगर 
तुम (इस बात में) सच्चे हो (क्योंकि मौत तो अपने वक़्त पर घर बैठे भी आ जाती है तो कृत्ल भी 
अपने वक़्त से टल नहीं सकता)(68) और जो लोग अल्लाह तआला की राह में (यानी दीन के 
वास्ते) कृत्ल किये गये उन को (और मुर्दों की तरह) मुर्दा मत समझो, बल्कि वो लोग (एक अलग 
जिन्दगी के साथ) जिन्दा हैं (और) अपने रब के पास उन को रोजी भी मिलती है(69) (और) 
वो खुश हैं उस चीज़ से जो उन को अल्लाह तआला ने अपनी महरबानी (व करम) से दी 
और (जिस तरह वो अपने हाल पर खुश हैं उसी तरह) जो लोग (अभी दुनिया में जिन्दा हैं और) 
उन के पास नहीं पहुंचे (बल्कि) उन से पीछे रह गये हैं उन की भी इस हालत पर वो 
(शहीद) खुश होते हैं कि (अगर वो भी शहीद हो जाएं तो हमारी तरह) उन पर भी न किसी तरह 
का डर होगा और न (किसी तरह का) ग़म होगा(70) वो (अपनी हालत पर तो) ख़ुश होते हैं 
अल्लाह तआला की नेमतों और महरबानी की वजह से (जिस को उन्होंने देख लिया) और (दूसरों 
की हालत पर खुश होते) इस वजह से कि (वहां जाकर देख लिया कि) अल्लाह तआला ईमान 
वालों (के नेक कामों) का बदला बर्बाद नहीं करते (तो जो उन के साथी पीछे रह गये और नेक 
कामों व जिहाद में लगे हैं उन को भी ऐसे इनआम मिलेंगे)(7)। 


नोट:- जंगे उहद के शहीदों के बारे में रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने बताया कि अल्लाह 
तआल ने उन की रूहों को हरे परिन्दों के जिस्म में रख कर आजाद कर दिया है वो जन्नत की 
नहरों और बाग़ों के फलों से अपनी रोजी पाते हैं और फिर उन कुन्दीलों में आजाते हैं जो उन 
के लिए अर्श रहमान के नीचे लटकी हुई हैं। जब उन लोगों ने अपने आराम व ऐश की यह 
ज़िन्दगी देखी तो कहने लगे हमारे घर वाले दुनिया में हमारे मरने से दुखी हैं क्या कोई हमारे 
हाल की ख़बर उन को पहुंचा सकता है ताकि वो हम पर ग़म न करें और वो भी जिहाद में 
कोशिश करते रहें अल्लाह तआला ने कहा कि हम तुम्हारी यह ख़बर उन को पहुंचाए देते हैं इस 
पर यह आयत उतारी गई। 
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आयत न० 72 से 75 

जिन लोगों ने अल्लाह व रसूल के कहने को मान लिया (जब कि उन को काफिरों का 
पीछा करने को बुलाया गया) इस के बावजूद कि उन को (अभी ताज़ा) जख्म (लड़ाई में) लगा था, 
ऐसे नेक और परहेजगार लोगों के लिए (आख़रत में) बड़ा सवाब है(72) ये ऐसे (सच्चे) लोग 
हैं कि (कुछ) लोगों नें (जो) उन से (आकर) कहा कि उन लोगों (यानी मकके वालों) ने तुम्हारे 
(मुकाबिले के) लिए (बड़ा) सामान जमा किया है सो तुम को उन से डरना चाहिए तो इस 
(खबर) ने उनके ईमान (के जोश) को और ज़्यादा कर दिया और (बहुत मजबूती से यह) कह 
(कर बात को ख़त्म कर) दिया कि हम को अल्लाह तआला (सब मुश्किलों के लिए) काफी है और 
वो ही सब काम सोंपने के लिए अच्छा है (और इसी सोंपने को तवक्कुल कहते हैं)(73) बस ये 
लोग अल्लाह की नेमत (यानी वापसी में वहां के बाज़ार की ख़रीदारी से होने वाले नफे) और 
महरबानी से भरे हुए (इस तरह) वापस आए कि उन को कोई नागवारी पेश नहीं आई और 
वो लोग (इस किस्से में) अल्लाह की मर्जी के ताबे रहे (इस की वजह से अपनी दुनिया की नेमतों 
से मालामाल हुए, और अल्लाह तआला बड़े महरबानी वाले हैं(74) (मुसलमानो) इससे कोई 
ज्यादा (डरने की) बात नहीं कि यह ख़बर देने वाला (असल में) शैतान है कि अपने (मजहब 
वाले) दोस्तों से तुम को डरा(ना चाह)ता है तो, तुम उन से कभी मत डरना और सिर्फ मुझ 
ही से डरना अगर तुम ईमान वाले हो(75)। 


नोटः- जंगे उहद के अगले दिल काफिरों ने दोबारा हमला करने का इरादा किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम को इस का पता चल गया आपने दुशमनों का पीछा करने का हुक्म दिया तो वो 
सभी सहाबा जो ज़ख्मों से चूर और थके हारे थे फौरन तैयार होकर चल दिये इससे दुशमन डर 


कर भाग गये। 
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आयत न० 76 से 79 

और आप उन लोगों का कुछ ग़म न कीजिए जो जल्दी से कुफ्र (की बातों) में जा पड़ते 
(हैं जैसे मुनाफिक कि ज़रा मुसलमानों का पलला हल्का देखा तो खुल्लम खुल्ला कुफ्र की बातें करने 
लगते) हैं, यकीन रक्खो वो लोग अल्लाह तआला (के दीन) को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा 
सकते, (और इन काफि्रों का भी ग़म न करें कि ये बदनसीब क्‍यों दोज़ख़ की तरफ जा रहे हैं) 
क्योंकि अल्लाह तआला यह चाहते हैं कि आख़रत में उन को कोई हिस्सा न दें और उन 
लोगों को बड़ी सजा भी होगी(76) (और) बेशक जितने लोगों ने ईमान (को छोड़ कर उस) की 
जगह कुफ्र को अपना रकक्‍खा है (चाहे मुनाफिक हों या खुले काफिर और चाहे पास के हों या दूर 
के) ये लोग (भी) अल्लाह तआला (के दीन) को ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और उन 
को दर्दनाक सजा होगी(77) और जो लोग कुफ्र कर रहे हैं वो हरगिज़ यह न समझें कि 
हमारा उन को (अज़ाब से) मोहलत देना (कुछ) उन के लिए अच्छा है, (हरगिज़ नहीं बल्कि) हम 
उन को इस लिए मोहलत दे रहे हैं ताकि वो गुनाह में और आगे बढ़ जाएं (और एक बारगी 
पूरी सजा मिले) और (दुनिया में अगर सज़ा न हुई तो क्‍या है आख़रत में तो) उन को खूसवाई 
भरी सजा होगी(78) अल्लाह तआला मुसलमानों को इस हालत पर रखना नहीं चाहते जिस 
पर तुम अब हो (कि कुफ्र व ईमान और मोमिन व मुनाफिक्‌ में दुनिया की नेमतों में कोई फर्क नहीं 
बल्कि मुसलमानों पर मुसीबतों का उस वक़्त तक आते रहना ज़रूरी है) जब तक कि नापाक (यानी 
मुनाफिक) को पाक (यानी सच्चे मोमिन) से अलग न कर दिया जाए, और (यह बात मुसीबतों और 
मुश्किलों के आने से पूरी हो सकती है और अगर कोई यह सोचे कि यह काम वही के वास्ते से बता 
कर भी हो सकता है तो उस का जवाब यह है कि) अल्लाह तआला (अपनी हिकमत से) ऐसी गैब 
की बातों को तुम को (बिना इम्तिहान के) ख़बर नहीं कराना चाह)ते लेकिन हां जिस को (इस 
तरह ख़बर करना) खुद चाहें और (ऐसे हजरात) वो अल्लाह तआला के पैगम्बर हैं उन को (गैब 
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की ख़बरों का पता देने के लिए अपने बन्दों में से) चुन लेते हैं, (और दुनिया में काफिरों पर अज़ाब 
न होना बल्कि ऐश व आराम मिलना और मुसलमानों पर कुछ मुसीबतों का आना अल्लाह की हिकमत 
से है ये बातें किसी से अल्लाह के राज़ी या नाराज़ होने की निशानी नहीं हो सकती) बस अब तुम 
(ईमान के पसन्द होने और कुफ् के नापसन्द होने में कोई शक न करो बल्कि) अल्लाह पर और 
उसके सब रसूलों पर ईमान लाओ और अगर तुम ईमान ले आओ और (कुफ्र व गुनाह से) 
परहेज रक्‍्खो तो फिर तुम को बड़ा सवाब मिले(79)। 


नोटः- इस आयत से पता चला कि अल्लाह तआला गैब की ख़बरें वही के वास्ते से पैगम्बरों को बताते 
हैं तो पैगम्बबों को भी सिर्फ उतना ही इल्म होता है जितना अल्लाह तआला दे देते हैं यानी 
इल्मे गैब के मालिक सिर्फ अल्लाह तआला ही हैं। 
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आयत न० 80 से 86 
और हरगिज़ न समझें ऐसे लोग जो (ज़रूरी मौकों में) ऐसी चीज़ (के खर्च करने) में 
कंजूसी करते हैं जो अल्लह तआला ने उन को अपनी महरबानी से दी है कि यह बात उनके 
लिए कुछ अच्छी होगी, (हरगिज़ नहीं) बल्कि यह बात उन के लिए बहुत ही बुरी है, (क्योंकि) 


पारा: 4 
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जिस (माल) में उन्होंने कंजूसी की होगी कियामत के दिन (सांप बनाकर) उन के गले में पटूटे 
की तरह डाल दिया जाएगा, और (कंजूसी करना यूं भी बेवकूफी है कि) अखीर में (जब सब मर 
जाएंगे) सब आसमान व जमीन (और जो कुछ उन के अन्दर है सब) अल्लाह ही का रह जाएगा 
(इसलिए समझदारी की बात यह है कि अभी अपनी मर्जी से देदो ताकि सवाब के हकृदार बनो), और 
अल्लाह तआला तुम्हारे सब कामों की पूरी ख़बर रखते हैं (इसलिए जो खर्च करो सच्चे मन के 
साथ अल्लाह के लिए करो)(80) बेशक अल्लाह ने सुन ली है उन (बे अदब) लोगों की बात 
जिन्होंने (मज़ाक में) यह कहा कि (नऊजुबिल्लाह) अल्लाह तआला फृकीर हैं और हम मालदार 
हैं, (और) हम उन के कहे हुए को (उनके आमाल नामे में) लिख कर रहेंगे और (इसी तरह) 
उनका नबियों को नाहक्‌ कृत्ल करना भी (उनके आमाल नामे में लिखा जाएगा) और हम (उन पर 
सजा जारी करने के वक़्त जितलाने के लिए) कहेंगे कि (लो) आग के अज़ाब का मज़ा चकक्‍्खो(8) 
(और उनका दिल दुखाने के लिए यह भी कहा जाएगा कि) यह (अज़ाब) उन (कुफ्र के) कार्मों की 
वजह से है जो तुमने अपने हाथों समेटे हैं और बेशक अल्लाह तआला बन्‍्दों पर जुल्म करने 
वाले नहीं(82) वो (यहूदी) ऐसे लोग हैं कि (बिल्कुल झूट घड़ कर) कहते हैं कि अल्लाह तआला 
ने हम को (पहले नबियों के वास्ते से) हुक्म दिया था कि हम किसी के पैग़म्बर होने का यकीन 
न करें जब तक हमारे सामने (ख़ास मोजिज़ा) न दिखाए कि उस की कुर्बानी को आग खा 
जाए, आप कह दीजिए कि बेशक बहुत से पैगम्बर मुझ से पहले बहुत सी निशानियां (व 
मोजिजे) लेकर आए और ख़ुद यह मोजिज़ा भी जिस को तुम कह रहे हो तो तुम ने उन को 
क्यों कृत्त किया था अगर तुम (इस बात में) सच्चे हो(83) सो अगर ये (काफिर) लोग आप 
को झुटलाएं तो (ग़म न कीजिए क्‍योंकि) बहुत से पैगम्बरों को जो आप से पहले हुए हैं 
झुटलाया जा चुका है जो खुली- खुली निशानियां भी लेकर आए थे और (छोटी-छोटी) किताब 
और रौशन किताब लेकर (जब काफिरों की यह आदत ही है कि नबियों को झुटलाते हैं तो फिर 
आप को कैसा ग़म है)(84) हर जान (दार) को (तुम में) मौत का मज़ा चखना है, और (मरने 
के बाद) तुम को पूरा बदला (तुम्हारी भलाई-बुराई का) कियामत ही के दिन मिलेगा (अगर दुनिया 
में काफिरों पर कोई सज़ा न दिखाई दे तो झुटलाने वालों को खुशी का और ईमान वालों को ग़म का 
कोई मौका नहीं) तो जो आदमी दोजख़ से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल किया गया 
तो वो पूरा कामयाब (हुआ इसी तरह जो जन्नत से अलग रहा और दोज़ख़ में भेजा गया वो पूरा 
नाकाम) हुआ, और दुनिया की ज़िन्दगी तो कुछ भी नहीं सिर्फ (ऐसी चीज है जैसे) धोके का 


पारा: 4 
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सौदा (होता है जिस की बाहरी चमक-दमक देख कर ख़रीदने वाला फुंस जाता है बाद में उस की पोल 
खुल जाती है तो दुखी होता) है(85) (अभी क्या है मुसलमानों) आगे (आगे) और आजमाए जाओगे 
अपने मालों (के नुकसान) में और अपनी जानों (के नुकसान) में, और आगे को और सुनोगे 
बहुत सी बातें दिल दुखाने की (पहली) किताब वालों से भी और मुशरिकों से भी, और अगर 
(उन मौकों पर) सब्र करोगे और (शरीअत के खिलाफ बातों से) परहेज रकक्‍्खोगे तो (तुम्हारे लिए 
अच्छा होगा क्‍योंकि) यह (सब्र व परहेज) ज़रूरी हुक्‍मों में से है(86)। 


नोट:- पहले नबियों का यह मोजिज़ा हुआ है कि कोई चीज़ अल्लाह के नाम की निकाल कर किसी 
मैदान या पहाड़ी पर रख दी गैब से एक आग आई और उस चीज को जला दिया, यह निशानी 
सदका कुबूल होने की होती थी मतलब यहूदियों का यह था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम 
ने यह ख़ास मोजिज़ा नहीं दिखाया इसलिए हम इन पर ईमान नहीं लाते। 
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आयत न० 87 से 89 

और (यह बात भी सुनो) जब अल्लाह तआला ने (पहली किताबों में) किताब वालों से यह 
अहद लिया (यानी उन को हुक्म दिया और उन्होंने मान लिया) कि इस किताब (की सब बातों) को 
आम लोगों के सामने बयान कर देना और इस (की किसी बात) को (दुनिया के फाइदे के लिए) 
न छुपाना, तो उन लोगों ने उस (एहद) को अपने पीठ पीछे फेंक दिया (यानी उस पर अमल न 
किया) और उस के बदले में (दुनया का) थोड़ा मोल ले लिया, तो बुरी चीज़ है जिस को वो 
लोग ले रहे हैं (क्योंकि अन्जाम उस का दोजख़ की सज़ा है)(87) जो लोग अपने (किये बुरे) कामों 
पर खुश होते हैं और जो (नेक) काम नहीं किया उस पर अपनी तारीफ चाहते हैं तो ऐसे 
लोगों के बारे में यह न समझना कि वो (दुनिया में ख़ास तरह के) अज़ाब से बच जाएंगे 
(हरगिज़ नहीं बल्कि दुनिया में भी कुछ सजा होगी) और (आख़रत में भी) उन को दर्दनाक सजा 


पारा: 4 
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होगी(88) और (सिर्फ) अल्लाह ही के लिए है हुकूमत आसमानों की और जमीन की, और 
अल्लाह तआला हर चीज पर पूरी कुदरत रखते हैं(89)। 
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आयत न० 90 से 200 

बेशक आसमानों और जमीन के बनाने में और एक के बाद दूसरे रात और दिन के 

आने जाने में (तौहीद के) सबूत (मौजूद) हैं (उन) समझदार लोगों के लिए(90) जो (हर हाल में 
दिल से भी और जबान से भी) अल्लाह तआला को याद करते हैं खड़े भी बैठे भी लेटे भी 
और आसमानों और जमीन के पैदा होने में (अपनी अक्ल से) सोचते हैं (और कहते हैं कि) या 
रब हमारे आपने इस (दुनिया) को बे मतलब पैदा नहीं किया (बल्कि इसमें भलाइयां रक्‍्खी हैं जिसमें 
एक भलाई पैदा करने वाले के वजूद का सबूत है) हम आप को (बेमतलब पैदा करने से) पाक समझते हैं 
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सो हम को (मोमिन होने की वजह से) दोज़ख़ के अज़ाब से बचा लीजिए(9) या रब हमारे 
(हम इसलिए दोज़ख़ के अज़ाब से पनाह मांगते हैं कि) बेशक आप (असली सज़ा में) जिस को 
दोजख़ में दाखिल करें उस को सचमुच रूसवा ही कर दिया (मुराद इससे काफिर है) और ऐसे 
बेइन्साफों का कोई भी साथ देने वाला नहीं(92) या रब हमारे हम ने एक (सच्चे दीन की 
तरफ) पुकारने वाले को (वास्ते से या बिना वास्ता) सुना कि वो ईमान लाने के लिए ऐलान कर 
रहे हैं कि (ऐ लोगों) तुम अपने रब पर ईमान लाओ (मुराद इससे हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम हैं) सो हम (उस हुक्म पर) ईमान ले आए (इसमें अल्लाह पर ईमान के साथ रसूल 
पर ईमान भी आगया), या रब हमारे फिर (इस के बाद हमारी यह दुआ है कि) हमारे गुनाहों को 
मुआफ कर दीजिए और हमारी बुराइयों को मिटा दीजिए और हम को नेक लोगों के साथ 
(शामिल रख कर) मौत दीजिए (यानी नेकी पर ख़ात्मा हो)(95) या रब हमारे और हम को वो 
चीज (यानी सवाब व जन्नत) भी दीजिए जिस का हम से अपने पैगम्बरों के वास्ते आपने वादा 
किया है (कि मोमिनों और नेक लोगों को बड़ा सवाब मिलेगा) और हम को क्यामत के दिन (भी) 
रूसवा न कीजिए (जैसा कि कुछ को पहले सजा होगी फिर जन्नत में जाएंगे मतलब यह कि शुरू ही 
से जन्नत में दाखिल कर दीजिए), बेशक आप (तो) वादा खिलाफी नहीं करते (लेकिन हम को यह 
डर है कि जिन के लिए वादा है यानी मोमिन व नेक लोग कहीं ऐसा न हो खुदा न करे उन में हम न 
हों यानी हम को ऐसा कर दीजिए और ऐसा ही रखिए जिससे इस काबिल हो जाएं)(94) तो कुबूल 
कर लिया उन की दुआओं को उन के रब ने (और कहा कि) मैं किसी (नेक) काम करने वाले 
के (नेक) काम को बर्बाद नहीं करता (कि उस का बदला न दिया जाए) चाहे वो (नेकी करने वाला) 
मर्द हो या औरत (दोनों के लिए एक ही कानून है, क्योंकि) तुम (दोनों) आपस में एक दूसरे के 
हिस्से हो, तो जिन लोगों ने (ईमान के साथ और मेहनत के काम भी किये जैसे हिजरत यानी) वतन 
को छोड़ा और (वो भी हंसी खुशी, सैर सपाटे के लिए नहीं बल्कि इस तरह कि) अपने घरों से 
(तंग करके) निकाले गये और (इसके सिवा तरह-तरह की) तकलीफूँ पहुंचाई गईं (और ये सब 
तकलीफ ) मेरी राह में (यानी मेरे दीन के लिए उन्होंने उठाईं और उन सब को उन्होंने सहन किया) 
और जिहाद (भी) किया और (बहुत से उनमें से) शहीद (भी) हो गये (और आख़ीर तक जिहाद में 
से न हटे तो ऐसे मेहनत के कामों पर नेमतें क्यों न मिलेंगी) ज़रूर उन लोगों की सभी गलतियां 
(जो मेरे हक के बारे में हो गई हों) मुआफ कर दूंगा और ज़रूर उन को (जन्नत के) ऐसे बागों 
में दाखिल करूंगा जिन के (महलों के) नीचे नहरें बहती होंगी, यह बदला मिलेगा अल्लाह 
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तआला के पास से, और अल्लाह ही के पास (यानी उस के कब्जे में) अच्छा बदला है(95) (ऐ 
सच्चे दीन के चाहने वाले) तुझ को इन काफिरों का (रोज़गार या सैर सपाटे के लिए) शहरों में 
चलना फिरना धोके में न डाल दे(96) यह कुछ दिनों की बहार है (क्योंकि मरते ही इस का 
नामो निशान भी न रहेगा और) फिर उन का ठिकाना (सदा के लिए) दोज़ख़ होगा, और वो बुरा 
ठिकाना है(97) लेकिन (उन में से भी) जो लोग अपने रब से डरें (और मुसलमान व ताबेदार हो 
जाएं तो) उन के लिए (भी) जन्नत के (ऐसे) बाग हैं जिन के (महलों के) नीचे नहरें बहती होंगी 
वो इन (बागों) में सदा-सदा रहेंगे यह महमानी होगी अल्लाह की तरफ से, और जो अल्लाह 
के पास हैं (यानी जन्नत की नेमतें) ये नेक बन्दों के लिए बहुत अच्छी हैं (काफिरों की कुछ दिनों 
की ऐश से)(798) और बेशक कुछ लोग किताब वालों में से ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर ईमान 
रखते हैं और इस किताब पर भी (ईमान रखते हैं) जो आप के पास भेजी गई (यानी कुरआन) 
और उस किताब पर भी जो उन के पास भेजी गई (यानी तौरेत और इन्जील और) अल्लाह 
तआला से डरते हैं (इस लिए ऐतकाद में हद से नहीं बढ़ते कि अल्लाह पर औलाद का झूटा इल्ज़ाम 
लगाएं और) अल्लाह की आयतों के बदले (दुनिया का) थोड़ा मोल नहीं लेते, ऐसे लोगों को उन 
का नेक बदला मिलेगा उन के रब के पास, (और इस में देर भी न लगेगी क्‍योंकि) बेशक 
अल्लाह तआला जल्द ही हिसाब (किताब कर देंगे और हिसाब करते ही सब का लेना देना बेबाक) 
कर देंगे(99) ऐ ईमान वालो (तकलीफों पर) ख़ुद सब्र करो और (जब काफिरों से मुकाबिला हो 
तो) मुकाबिले में सब्र करो और (जंग के ख़तरे के वक़्त) मुकाबिले के लिए तैयार रहो, और 
(हर हाल में) अल्लाह तआला से डरते रहो (कि शरीअत की हदों से न निकलो) ताकि तुम पूरे 
कामयाब हो (आख़रत में तो ज़रूर ही और कभी-कभी दुनिया में भी)(200)। 
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4-सुरत-निसा 
इस मदनी सूरत में 24 रूकू और १77 आयतें हैं 
2222 0++9%॥ 9-<५ 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत न० 0] से 04 

ऐ लोगो अपने रब (की मुख़ालफृत) से डरो जिस ने तुम को एक जान (यानी आदम 
अलैहिस्सलाम) से पैदा किया (क्योंकि सब आदमियों की नस्ल उन्हीं से चली है) और उस (ही जान) 
से उस का जोड़ा (यानी उन की बीवी हव्वा को) पैदा किया और (फिर) उन दोनों से बहुत से 
मर्द और औरतें (दुनिया में) फैला दिये, और (तुम से फिर कहा जाता है कि) तुम अल्लाह 
तआला से डरो जिस का वास्ता देकर एक दूसरे से (अपना हक) मांगा करते हो (कि अल्लाह 
से डर कर मेरा हक देदो) और रिश्तेदारी (के हक बर्बाद करने) से भी डरो, बेशक अल्लाह 
तआला तुम सब (की हालतों) की ख़बर रखते हैं (अगर मुख़ालफृत करोगे सज़ा पाओगे)(0) और 
जिन बच्चों का बाप मर जाए उन के माल उन्हीं को पहुंचाते रहो (यानी उन्हीं के खर्च में लगाते 
रहो) और (जब तक तुम्हारे कुब्जे में हो) तुम (उन के माल से) अच्छी चीज़ से बुरी चीज़ को मत 
बदलो (यानी ऐसा मत करो कि उन की अच्छी चीज़ तो निकाल ली जाए और बुरी चीज़ उन के माल 
में मिला दी जाए), और उनके मालों को मत खाओ अपने माल रहने तक (लेकिन जब तुम्हारे 
पास कुछ न रहे तो अपने गुज़ारे के लिए अपनी महनत का बदला उन के माल से लेना जाइज़ है जैसा 
आगे आएगा), ऐसा काम करना (कि उन का माल बिना ज़रूरत लिया जाए या उन की अच्छी चीज़ 


पारा: 4 
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बदली जाए) बड़ा गुनाह है(02) और अगर तुम को इस बात का खतरा (भी) हो (और यकीन 
हो तो फिर तो ज़रूरी है) कि तुम यतीम लड़कियों के (महर के) बारे में इन्साफ न कर सकोगे 
तो (उन से निकाह मत करो बल्कि) और (हलाल) औरतों से जो तुम को पसन्द हों निकाह कर 
लो (क्योंकि वो मजबूर नहीं अपनी मर्जी बता सकती हैं और एक मर्द चाहे) दो-दो औरतों से (निकाह 
कर ले) और (चाहे एक मर्द) तीन-तीन औरतों से (निकाह कर ले) और (चाहे एक मर्द) चार-चार 
औरतों से (निकाह कर ले), बस अगर तुम को (पूरा) ख़तरा इस का हो कि (कई बीवियां कर 
के) इन्साफ न रख सकोगे (बल्कि किसी बीवी के ज़रूरी हकु बर्बाद होंगे) तो फिर एक ही बीवी 
पर बस करो या (अगर देखो कि एक के हक भी अदा न होंगे तो) जो बान्दी (शरीअत के काइदे 
से) तुम्हारे पास हो वो ही सही, इस बात में (यानी एक बीवी के रखने या सिर्फ बान्दी पर बस 
करने में) ज्यादती (व बेइन्साफी) न होने की ज़्यादा उम्मीद है(03) और तुम लोग बीवियों के 
महर खुश दिली से दे दिया करो, हां अगर वो बीवियां खुश दिली से छोड़ दें तुम को उस 
महर में से कुछ हिस्सा (या सारा) तो (इस हालत में) तुम उस को खाओ (बरतो) खुशी से मजेदार समझ 
कर(04)। 


नोट:- हदीस शरीफ में है “ख़बरदार जुल्म न करो और अच्छी तरह से समझ लो कि किसी आदमी का 
माल (दूसरे आदमी के लिए) हलाल नहीं है जब तक उस के जी की खुशी से न लिया जाए” 
(मिशकात शरीफ) 
इस लिए अगर महर खुशी से माफ कर दे तो जाइज़ है। 
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आयत न० 05 से 06 
और (अगर यतीम बालिग हो जाएं लेकिन कम समझ हों तो) तुम (उन) कम समझ वालों को 
अपने (यानी उन के) वो माल मत दो जिन को अल्लाह तआला ने तुम्हारे (सब के) लिए 
जिन्दगी का सामान बनाया है (मतलब यह कि माल कुद्र की चीज़ है उन को अभी मत दो कि 
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बेक॒द्री करके उड़ा देंगे) और उन मालों में (से) उन को खिलाते रहो पहनाते रहो और उन से 
भली बात कहते रहो (यानी उन को तसल्ली देते रहो कि माल तुम्हारा है तुम्हारी भलाई ही की वजह 
से अभी तुम्हारे हाथ में नहीं दिया ज़रा समझदार हो जाओगे तो तुम को ही दे दिया जाएगा)(05)) और 
तुम यतीमों को (बालिग होने से पहले होशियारी व सलीके की बातों में) आजमा लिया करो (जैसे 
कुछ सौदा सामान उन से मंगा लिया और देखा कि कैसे सलीके से ख़रीद कर लाए या कोई चीज़ बेंचने 
के लिए देदी और देखा कि उस को किस तरह बेंचा) यहां तक (उन को आज़माया जाए) कि जब वो 
निकाह (की उम्र) को पहुंच जाएं (यानी बालिग हो जाएं), फिर (बालिग होने व आजमाने के बाद) 
अगर उन में समझदारी (व सलीका) देखो तो उन के माल उन के हवाले कर दो (और अगर 
अभी सलीका न देखो तो कुछ और दिन हवाले न किया जाए), और उन (यतीमों के) मालों को 
जरूरत से ज़्यादा उठा कर और यह सोच कर कि ये बालिग हो जाएंगे (फिर उन को देना 
पड़ेगा) जल्दी-जल्दी उड़ा कर मत खा डालो, और (यतीमों का जिम्मेदा) जो आदमी गुन्जाइशदार 
हो (यानी अपनी ज़रूरत पूरी करने का सामान रखता हो) तो वो तो (यतीम का माल खाने से) अपने 
को बिल्कुल बचाए, और जो आदमी ज़रूरत मन्द हो तो वो ठीक हिसाब से (यानी जिसमें 
जरूरी ज़रूरतें पूरी हो जाएं) खाले (बरत ले), फिर जब (बालिग व समझदार होने के बाद) उन के 
माल उन के हवाले करने लगो तो (अच्छा है कि) उन (के माल उन को देने) पर गवाह भी कर 
लिया करो (शायद किसी वक़्त बात उलझे तो गवाह काम आएं), और (यूं तो) अल्लाह तआला ही 
हिसाब लेने वाला काफी है (वो तो दिलों तक की बात को जानते हैं उन से कुछ छुपा नहीं सकते)(06)। 


नोटः- यतीमों के माल की देख रेख करना उन के ज़िम्मेदार के ऊपर फूर्ज़ है इस लिए गुन्जाइशदार को 
कोई महनताना नहीं लेना चाहिए लेकिन गरीब ज़िम्मेदार अपने गुज़ारे के लिए ज़रूरत भर 
महनताना ले सकता है। 
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पारा: 4 
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आयत न० 07 से 0 

मर्दों के लिए भी (चाहे छोटे हों या बड़े) हिस्सा (तय किया हुआ) है उस चीज में से जिस 
को (उन मर्दों के) मां बाप और (या दूसरे) बहुत नजदीकी रिश्तेदार (अपने मरने के वक्त) छोड़ 
जाएं, और (इसी तरह) औरतों के लिए भी (चाहे छोटी हों या बड़ी) हिस्सा (तय किया हुआ) है 
उस चीज़ में से जिस को (औरतों के) मां बाप और (या दूसरे) बहुत नजदीकी रिश्तेदार (अपने 
मरने के वक्त) छोड़ जाएं चाहे वो (छोड़ी हुई) चीज़ कम हो या ज़्यादा हो (सब में से मिलेगा), 
हिस्सा (भी ऐसा जो अल्लाह की तरफ से) तय किया हुआ (है और किसी को अपनी राय देने का 
कोई हक्‌ नहीं) है(07) और जब (वारिसों में मीरास के) बान्टने के वक्त (ये लोग) मौजूद हों (यानी 
दूसरे) रिशतेदार (जिन का मीरास में हक नहीं) और यतीम और गरीब लोग (इस उम्मीद से कि 
शायद हम को भी कुछ मिल जाए और हो सकता है कि रिशतेदार तो अपना हक सोच कर और दूसरे 
लोग ड्रैर ख्रैरात की उम्मीद करके) तो उन को भी उस (माल) में (जितना बालिगों का हिस्सा है उस 
में) से कुछ देदो और उन के साथ भलाई (और नरमी) से बात करो (वो भलाई यह है कि 
रिशतेदारों को तो समझा दो कि शरीअत से इसमें तुम्हारा हिस्सा नहीं है हम मजबूर हैं और दूसरों से 
भलाई यह कि देकर अहसान न जिताओ)(08) और (यतीमों के बारे में ऐसे) लोगों को डरना चाहिए 
कि अगर (वो) अपने बाद छोटे-छोटे बच्चे छोड़ (कर मर) जाएं तो उन (बच्चों) की उन (लोगों) 
को फिक्र हो (कि देखिए उन को कोई न सताए तो ऐसे ही दूसरे के बच्चों के लिए भी सोचना चाहिए 
कि हम उन को न सताएं), सो (इस बात को सोच कर) उन लोगों को चाहिए कि (यतीमों के बारे 
में) अल्लाह तआला (के हुक्म की मुख़ालफृत) से डरें (यानी न तो सताएं) और (जबान से भी उन 
से) मुनासिब बात कहें (इसमें तसल्‍ली और दिल रखने की बात भी आ गई और अदब तमीज 
सिखाने की बात भी आगई)(09) बेशक जो लोग यतीमों का माल नाहकु खाते (बरतते) हैं और 
कुछ नहीं अपने पेट में (दोज़ख़ की) आग (के अंगारे) भर रहे हैं (यानी अन्जाम उस खाने का यह 
होने वाला है) और (इस अन्जाम के होने में कुछ ज़्यादा देर नहीं क्योंकि) जल्दी ही (दोजख़ की 
जलती) आग में दाखिल होंगे (वहां यह अन्जाम दिखाई देगा)(0)। 


नोट:- गैर वारिसों को मीरास में से कुछ देना वाजिब नहीं लेकिन अगर कुछ देदें तो सवाब है अलबत्तता 
बालिग लोग अपने हिस्से में से दे सकते हैं नाबालिगों के हिस्से से देना जाइज़ नहीं। 
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आयत न० ]] से 2 

अल्लाह तआला तुम को हुक्म देता है तुम्हरी औलाद के (मीरास पाने के) बारे में (वो 
यह कि) लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के बराबर (यानी हर लड़के को एक लड़की के हिस्से से 
दूना मिलेगा), और अगर (औलाद में) सिर्फ लड़कियां ही हों चाहे दो (या दो) से ज़्यादा हों तो 
उन लड़कियों को दो तिहाई मिलेगा उस माल का जो मरने वाला छोड़ गया है, और अगर 
एक ही लड़की हो तो उस को (कुल माल का) आधा मिलेगा (बाकी दूसरे ख़ास रिशतेदारों का हकु 
है), और मां बाप (को मीरास मिलने में तीन सूरतें हैं एक सूरत तो उन) के लिए यानी दोनों में 
से हर एक के लिए मरने वाले के माल में छटा-छटा हिस्सा (तय) है अगर मरने वाले के 
कुछ औलाद हो (चाहे लड़का या लड़की चाहे एक या ज़्यादी] और अगर मरने वाले के कुछ 
औलाद न हो और (सिर्फ) उसके मां बाप ही उस के वारिस हों (यानी भाई बहन भी न हों) तो 
(इस सूरत में) उस की मां का एक तिहाई है (और बाकी दो तिहाई बाप का) और अगर मरने 
वाले के एक से ज़्यादा भाई बहन (किसी किस्म के) हों (चाहे सगे या सौतेले और औलाद न हों 
मां बाप हों यह तीसरी सूरत है) तो (इस सूरत में) उस की मां को (उस माल का) छटा हिस्सा 
मिलेगा (और बाकी बाप को मिलेगा, ये यब हिस्से) वसीयत (किये हुए माल को) निकाल लेने के 
बाद कि मरने वाला उस की वसीयत कर जाए या कर्ज (अगर हो तो उस को भीं निकाल लेने) 


पारा: 4 


पारा: 4 लनतना ]74 4-निसा 


के बाद (बांटे जाएंगे), तुम्हरे बाप दादा और औलाद जो हैं तुम (उन के बारे में) पूरी तरह यह 
नहीं जान सकते कि उन में कौन सा आदमी तुम को (दुनिया या आख़रत का) नफा पहुंचाने में 
ज्यादा नजदीक (हो सकता) है, (बस) यह हुक्म अल्लाह की तरफ से तय कर दिया गया (है 
किसी को इस में अपनी राय देने का कोई हक नहीं) है, (और) बेशक अल्लाह तआला बड़े इल्म 
वाले और हिकमत वाले हैं() और तुम को आधा मिलेगा उस माल का जो तुम्हारी बीवियां 
छोड़ जाएं अगर उन के कुछ औलाद (जिन्दा) न हो (न लड़का न लड़की न एक न ज़्यादा, और 
अगर उन बीवियों के कुछ औलाद हो (चाहे तुम से हो या पहले शौहर से) तो (उस सूरत में) तुम 
को उन के माल से एक चौथाई मिलेगा (लेकिन हर सूरत में यह मीरास) वसीयत (किये हुए माल 
के) निकालने के बाद कि वो इस की वसीयत कर जाएं या कूर्ज़ (अगर हो तो उसके निकालने) 
के बाद (मिलेगी) और बीवियों को चौथाई मिलेगा उस माल का जिस को तुम छोड़ जाओ (चाहे 
वो एक हो या कई हों तो वो चौथाई सब में बराबर बांटा जाएगा) अगर तुम्हारे कुछ औलाद (जिन्दा) 
न हो (न लड़का न लड़की न एक न ज़्यादा) और अगर तुम्हारे कुछ औलाद हो तो (इस सूरत 
में) उन को (चाहे वो एक हो या कई) तुम्हारे छोड़े हुए माल से आठवां हिस्सा मिलेगा (और 
बाकी दूसरे वारिसों को मिलेगा, लेकिन यह मीरास) वसीयत (किये हुए माल के) निकालने के बाद कि 
तुम उस की वसीयत कर जाओ या कर्ज (अगर हो तो उस के भी निकालने) के बाद (मिलेगी), 
और अगर कोई मरने वाला जिस की मीरास दूसरों को मिलेगी चाहे वो (मरने वाला) मर्द हो 
या औरत ऐसा हो जिस के न बाप दादा (जिन्दा) हों और न औलाद (हो और न औलाद की 
औलाद) हो और उस (मरने वाले) के एक भाई या एक बहन (मां शरीक) हो तो उन दोनों में 
से हर एक को छटा हिस्सा मिलेगा, और अगर ये इससे (यानी एक से) ज़्यादा हों (जैसे दो हों 
या और ज़्यादा) तो वो सब एक तिहाई में (बराबर के) साझी होंगे (और उनमें लड़का व लड़की 
का बराबर हिस्सा है और बाकी मीरास दूसरे वारिसों को और अगर कोई और न हो तो फिर उन्हीं को 
दी जाएगी यह की हुई) वसीयत (का माल) निकालने के बाद जिस की वसीयत कर दी जाए या 
(अगर) कर्ज (हो तो उस के भी निकालने) के बाद (मिलेगी) शर्त यह है कि (वसीयत करने वाला) 
किसी (वारिस) को नुकुसान न पहुंचाए, यह (जो यहां तक बताया गया) अल्लाह का हुक्म है, 
और अल्लाह तआला ख़ूब जानने वाले हैं (कि कौन मानता है कौन नहीं मानता और न मानने 
वाले को इस लिए फौरन सजा नहीं देते कि बड़ी) सहार वाले (भी) हैं(2)। 


पारा: 4 


पाराः 4 लनतना ]75 4-निसा 
नोट:- अगर बीवी का महर अदा न किया हो तो वो भी कर्ज में दाखिल है। 
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ये सब (मीरास और यतीमों के बारे में बताए हुए) हुक्म अल्लाह तआला के कानून हैं, 
और जो आदमी अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानेगा (यानी इन कानूनों की पाबन्दी 
करेगा) अल्लाह तआला उस को ऐसी जन्‍नतों में (फौरन) दाखिल कर देंगे जिन के (महलों के) 
नीचे नहरें बहती होंगी (ऐसे लोग) सदा-सदा उन (जन्नतों) में रहेंगे, और यह बड़ी कामयाबी 
है([5) और जो आदमी अल्लाह और उसके रसूल का कहना न मानेगा और बिल्कुल ही उस 
के कानून की हदों से निकल जाएगा (यानी पाबन्दी को ज़रूरी भी न समझेगा और यह हालत कुफ्र 
की है) उस को (दोज़ख़ की) आग में दाखिल करेंगे जिसमें वो सदा-सदा रहेगा, और उस को 
ऐसी सज़ा होगी जिस में रूसवाई भी है(4)। 
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और जो औरतें बेहयाई का काम (यानी बदकारी) करें तुम्हारी औरतों में से तो तुम लोग 
उन औरतों (के इस काम) पर अपनों में से (यानी मुसलमान, आज़ाद, समझदार, बालिग) चार मर्द 
गवाह कर लो (ताकि उन की गवाही पर हाकिम सजा जारी करें), तो अगर वो गवाही देदें तो (उन 
की सजा यह है कि) तुम उन को (हाकिम के हुक्म से) घरों के अन्दर कैद रक्‍्खो यहां तक कि 
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(या तो) मौत उन का ख़ातमा करदे (और) या अल्लाह तआला उन के लिए कोई और रास्ता 
पैदा कर दें (यानी दूसरा हुक्म भेज दें, और बाद में वो हुक्म शादी शुदा के लिए संगसार यानी 
पथराव करके हलाक कर देना और कुंवारों के लिए सौ कोड़े मारना बताया गया)(75) और जो भी दो 
आदमी (यानी मर्द या औरत) वो बेहयाई का काम (यानी बदकारी) करें तुम में से (यानी बालिग व 
समझदार मुसलमानों में से) तो उन दोनों को तकलीफ पहुंचाओ (यानी सज़ा दो) फिर (सज़ा के 
बाद) अगर वो दोनों (पिछली गलती से) तौबा करलें और (आगे के लिए अपना) सुधार करलें 
(यानी फिर ऐसी गलती न करें) तो उन दोनों के पीछे मत पड़ो, (क्योंकि) बेशक अल्लाह तआला 
तौबा कुबूल करने वाले हैं (इसलिए अपनी रहमत से अल्लाह तआला ने उन की गलती मुआफ कर 
दी, फिर तुम को भी उन के पीछे न पड़ना चाहिए)(6) तौबा (जिस का) कुबूल करना अल्लाह 
तआला के ज़िम्मे है वो तो उन्हीं की है जो बेवकूफी से कोई गुनाह (छोटा हो या बड़ा हो) कर 
बैठते हैं फिर जल्दी ही (यानी मौत सामने आने से पहले) तौबा कर लेते हैं सो ऐसों को तो 
अल्लाह तआला मुआफ्‌ कर देते हैं, और अल्लाह तआला अच्छी तरह जानते हैं (कि किसने 
दिल से तौबा की) हिकमत वाले हैं (कि दिल से तौबा करने वाले को रूसवा नहीं करते)(7) और 
ऐसे लोगों की तौबा (कुबूल) नहीं जो (बराबर) गुनाह करते रहते हैं यहां तक कि जब उन में 
से किसी के सामने मौत ही आ खड़ी हुई (यानी उस को दूसरी दुनिया की चीज़ें दिखाई देने लगीं) 
तो कहने लगा कि अब मैं तौबा करता हूं (बस न तो ऐसों की तौबा कुबूल) और न उन लोगों 
की (तौबा यानी ईमान लाना ऐसे वक्त का कुबूल है) जिन को कुफ्र की हालत पर मौत आ जाती है, 
उन (काफिर) लोगों के लिए हमने एक दर्दनाक सजा (यानी दोजख़ की सज़ा) तैयार कर रक्‍्खी है(8)। 


नोटः- हदीस शरीफ में सच्चे दिल से तौबा करने वाले के बारे में आता है कि “गुनाह से तौबा करने 
वाला अल्लाह का प्यारा है, और जिसने गुनाह से तौबा कर ली वो ऐसा हो गया जैसे उसने 
गुनाह किया ही नहीं था। और अल्लाह तआला अपने बन्दों की तौबा उस वक़्त तक कुबूल करते 
हैं जब तक उस पर मौत का घर्रा न आ जाए” (यानी सब को दिखाई देने लगे कि अब इस 
की मौत का वक्त आ गया) (इब्ने माजा) 
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आयत न० 9 से 2] 

ऐ ईमान वालो! तुम को यह बात हलाल नहीं कि औरतों के (माल या जान के) जबरन 
मालिक हो जाओ, और उन औरतों को इस लिए कैद मत करो (यानी निकाह से मत रोको) कि 
जो कुछ तुम लोगों ने (यानी तुम ने या तुम्हारे रिशतेदारों ने) उन को दिया है उसमें का कोई 
हिस्सा (भी उन से) वसूल कर लो मगर (कुछ सूरतों में उन से माल लेना या उन को कैद करना 
जाइज है) यह कि वो औरतें खुली हुई बेहयाई करें (जैसे कहना न मानना या बदकारी करना), 
और (आगे शौहरों को हुक्म है कि) इन औरतों के साथ अच्छी तरह गुजर बसर किया (करो 
यानी बरताव भी अच्छा हो और खर्च का भी ध्यान रक्खा) करो, और अगर (किसी वजह से) वो 
तुम को पसन्द न हों (मगर उन्होंने कोई गलती न की हो) तो (तुम यह सोच कर सब्र करो कि) हो 
सकता है कि तुम एक चीज़ को पसन्द न करो और अल्लाह तआला ने उस के अन्दर कोई 
(दीन या दुनिया की) बड़ी भलाई रक्‍्खी हो (जैसे तुम्हारी ख़िदमत व आराम का ध्यान रखने वाली 
और हमदर्द हो या उससे कोई औलाद ऐसी हो जो आख़रत की मददगार हो जाए, और ना पसन्द चीज़ 
पर सब्र करने का सवाब तो ज़रूर मिलेगा)9) और अगर तुम (खुद अपनी चाहत की वजह से) 
बजाए एक बीवी के (यानी पहली के) दूसरी बीवी करना चाहो (और पहली बीवी की कोई गलती 
न हो) और तुम उस को (महर या वैसे ही तोहफे में) बहुत सा माल दे चुके हो (चाहे हाथ में 
सौंप दिया हो या महर में देना तय किया हो) तो तुम उस (दिये हुए या तय किये हुए) में से (औरत 
को तंग करके) कुछ भी (वापस) मत लो (और तंग करके मुआफ कराना भी ऐसा ही है), क्या तुम 
उस को (वापस) लेते हो (उस पर कहना न मानने या बदकारी का) झूटा इल्जाम रख कर और 
(उस के माल में) खुले गुनाह (यानी जुल्म) में पड़ कर(20) और तुम उस (दिये हुए) को कैसे 
लेते हो हालांकि तुम आपस में एक दूसरे से अकेले में मिल चुके हो (यानी मिलाप कर चुके 
हो) और वो औरतें तुम से एक पक्का वादा ले चुकी हैं (निकाह के वक़्त ही महर देने का वादा 
हो जाता है ऐसे ही दिये हुए तोहफ़े को वापस लेना भी जाइज़ नहीं है) (2)। 
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नोटः- दिये हुए माल को वापस लेने की जो सूरत ऊपर बयान हुई यह इस्लाम के शुरू में थी बाद में 
यह कानून बदल दिया गया अब इस तरह वापस लेना जाइज़ नहीं ऐसे ही घरों में कैद करने का 

हुक्म भी बदल गया। 
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और तुम उन औरतों से निकाह मत करो जिन से तुम्हारे बाप (या दादा या नाना) ने 
(पहले कभी) निकाह किया हो मगर जो बात पहले हो चुकी हो (आगे कभी ऐस न हो), बेशक 
यह (बात अक्ल से भी) बड़ी बेशर्मी और (भले लोगों में) बहुत ही नफरत की बात है, और 
(शरीअत से भी) बहुत बुरा तरीका है(22) तुम पर (ये औरतें) हराम की गई हैं (यानी उन से 
निकाह करना हराम और नाजाइज़ है) तुम्हारी माएं और तुम्हारी बेटियां (मां में दादी नानी सब आ 
गईं और बेटी में नवासी पोती सब आ गईं) और तुम्हारी बहनें (तीनों किस्म की बहनें सगी यानी मां 
बाप एक हों व सौतेली यानी बाप एक मां अलग-अलग या मां एक बाप अलग-अलग हों) और तुम्हारी 
फूफियां (इसमें बाप की और दादा नाना की तीनों किस्म की बहनें भी आ गईं) और तुम्हारी खालाएं 
(इसमें मां की और नानी दादी की तीनों किस्म की बहनें भी आ गईं) और भतीजियां (इसमें तीनों 
किस्म के भाइयों की औलाद आ गईं) और भांजियां (इसमें तीनों किस्म की बहनों की औलाद आ गई) 
और तुम्हारी वो माऐँ जिन्होंने तुम को दूध पिलाया है (यानी अन्ना) और तुम्हारी वो बहनें जो 
दूध पीने की वजह से बहन हैं (यानी तुमने उन की असली मां या दूध पिलाने वाली मां का दूध 
पिया है या उन्होंने तुम्हारी असली मां या दूध पिलाने वाली मां का दूध पिया है, चाहे अलग-अलग वक्त 
में पिया हो) और तुम्हारी बीवियों की माएं (इसमें बीवी की दादी नानी सब आ गईं) और तुम्हारी 
बीवियों की बेटियां (इसमें बीवी की सब औलाद आ गईं) जो कि (अक्सर) तुम्हारी परवरिश में 
रहती हैं (मगर वो लड़कियां) उन बीवियों से (हों) कि जिन के साथ तुमने मिलाप किया हो 
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(यानी किसी औरत के साथ सिर्फ निकाह करने से उस की लड़की से निकाह हराम नहीं बल्कि जब उस 
औरत से मिलाप भी हो जाए जब लड़की से निकाह करना हराम होता है) और अगर (अभी तक) 
तुमने उन बीवियों से मिलाप न किया हो (चाहे निकाह हो चुका था) तो (ऐसी बीवी की लड़की के 
साथ निकाह करने में) तुम को कोई गुनाह नहीं, और तुम्हारे उन बेटों की बीवियां (भी हराम हैं 
यानी उन से भी निकाह जाइज़ नहीं) जो कि तुम्हारी नस्ल में हों (इसमें सब औलाद की बीवियां आ 
गईं और नस्ल की कैद का मतलब यह है कि मुंह बोले यानी ले पालक बेटे की बीवी हराम नहीं) और 
यह (बात भी हराम है) कि तुम दो बहनों को (नस्ली हों या दूध शरीक) एक साथ (निकाह में) 
रक्‍्खो लेकिन जो (इस हुक्म से) पहले हो चुका (वो मुआफ है), बेशक अल्लाह तआला बड़े 
बख्शने वाले बड़े रहमत वाले (हैं कि रहमत से गुनाह मुआफ कर देते) हैं(25)। 


नोटः- दो बहनों को निकाह में रखना हराम है चाहे वो बहनें सगी हों या सौतेली या दूध शरीक हों 
लेकिन तलाक हो जाने के बाद दूसरी बहन से निकाह जाइज़ है मगर पहली बहन की इद्दत पूरी 
हो जाने के बाद और इसी तरह बीवी की फूफी या भतीजी और ख़ाला या भानजी से भी बीवी 
की मौजूदगी में निकाह जाइज़ नहीं। 


पारा: 4 


